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चबाता है | इसका खून. 


जस ताँचे का मिश्रण है चमकदार 


I 
f 
i 
te, 
{ 
r 
f 
if 
4 
t 
i 


are ऑर-- at तथा. .मुर्गियाँ 
सँभवतः सबसे पहले पत्ती हैं जिनको 


मानव ने पालना शुरू किया! इनकी 


नस्लें तो अगणिर हैं पर प्राचीनतम 
हैं भारतीय fad रंड जंगल फाऊल 
कहते हँ | 


* 
€ 


। कविताएँ-- 

हिन्दी अमर रहे प्रसाद 2 | 
तुम usa के इतिद्दोस gt गुप्व २१ 
सच्चे मित्र २४ | 
शोलिहास इ।सावली शालिह्दास २५ | 
उपा आमँत्रण ड २७ 
सन्त विनोबा तुम प्रसाद Re 
हम सब शीश झुकाते 59 ३४ 
कहानी ३४ 
वे ala अमृत लाल १६ 
लेख 
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पुँ जाव, उत्तर प्रदेश, विद्वार, दिमाचल ag, भुपाल और हैदराबाद के स्कूलों कें लिए स्वीकृत 


क्रमांक ८६ 


कहां क्या है | 


पथ्वी और ऑकाशमणल की जानकारी ७ 
शिशु और उसकापालन-पोषण sit शिक्षण ८ 


श्रमेरिका में बच्चां के लिए पुस्तके ११ 
अँग से अयोध्य तक १२ 
सन ४२ का विप्लव १३ 


जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाएँ १5 


- चीनी त्योहार केसे AAA जाते है ? 


फुटबाल ने मुझे बचा लिया ! , २० 
जहाँ हिन्दू स्त्री बु का पहनती हैं २५ 
जादू के जोर से खुदाई का दोवा करने वाला 
बादशाह | २६ 
इम स्वपन क्यों देखते हैं ? २७ 


॥ पञ्जाव की एकमात्र सचित्र शिक्षा पत्रिका॥ 


क , जालन्धर ७ सितम्बर 49 भाग ७ अँक& 
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हिन्दी 
हिन्दी-दवस १४ सितम्बर 


हिन्दी अमर रह (श्री प्रसाद बावल) 
दविन्दो हमारे राष्ट्र की भाषा अमर रहे 
भाषा अमर रहे .दिन्दी अमर रहे। 
हिन्दी म॑ हिन्द देश का गौरव महान है! 
हिन्दी हदी हिन्द देश की प्यारी जुबान हैं । 
हिन्दी हमारी शान है हिन्दी ही मान हैं, 
हिन्दी ही हिन्दुस्तान की जीवन- माण हैं ॥ 
हिन्दो से हिन्द देश का गौरव सदा बढ़े ॥१ 
होगी कभी न साधना उनकी सफल सही, 
होगी जिन्होंने राष्ट्‌ की भाषा नहीं पढ़ी ! 
वेला यह निर्माण की हैं द्वार पर खड़ी. 
देखों न बीत जाये ag निर्माण की घड़ी ॥ 
हिन्दी से हिन्द देश नित निर्माण नब करे ॥२॥ 
भूल बेर भाव को हम फूल प्रेप कें चुनें 
प्रम- पुष्प हार हित हस तार प्यार के Aa, 
देश-एकता कथा हिन्दी सभी सदा सुने 
हार-आपदा-व्यथ। से सिर कभी नहीं धुने ॥ 
हिन्दी सदा सभी जनों के मन में घर करे 113; 


लेखक alee ३२ 
तथाःफूलं और कांटे, अपनी बोली च शिक्ष 


AAAI, समाचार सार, सम्पादकीय विचार _ 
भारतीय बाल सभा ,वूमिए “तो ? हँसते इँसते 
जीना इत्यादि स्थायी स्तम्भ ' 


४ 


शिक्षा समाचार 


--रूस शिक्षा पर देश की आय का ७० 
प्रतिशत wala २४०० करोड़ रूपये व्यय करता 


i 

eet हे --तहसील ज़गाधरी कें देद्दाती स्कूल 

टीचरों को ४-४ मास से वेतन नही मिले । 
ae --१ अक्तुबर से पँजाब में लोकल बाडीज 
के स्कूलों को अपनी व्यवस्था में ले लेगी । केवल 
३ अमृतसर जिले में २०० Haze टीचरों को 
| नोकरी से जवाब दिया गया हैं | सारे पञ्जाव में 
३-४ हजार टीचर बेकार हो जाएंगे । 

राज भाषा आयोग ने सिफारिश की 
` हूकिहिन्दी भाषा भाषी चेत्र में शुरू से दसवीं 
तक हिल्दी पढ़ाई जानी चाहिए और दूसरी क्षेत्रीय 
भाषा afraid रूप में नहों पढ़ाई जानो चाहिए 
. इसके अतिरिक्त यूनिवांसेटी परीक्षाएँ हिन्दी 
` साध्यम सें ली जानी चाहिएँ । 
= पजावयूनिबसिरी के पँजाब में माध्य- 
मिक शिक्षा प्रणाली लागू (किये जाने के निश्चय 
का विरोध किया जा रहा है। 
_ राजस्थान में फीसें बढ़ाये जाने का 
भारी विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन कारियों 
से एक १४ वर्षीय छात्र गोली चलने से मारा 


--डाइरेक्टर पश्लिक इ स्ट्क्शन पंजाब 
ज्ञा से हाई तथा मिडल स्कूल २ सितम्बर 


Wit आसाम, पश्चिमी वंगाल तथा 
हिंदी को माध्यमिक स्कूलों में 
पढ़ाने का निश्चय किया है ! 
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समाचार सार 
--१४ सितम्बर से रेला के किराया में 
४ प्रतिशत की$वृथ्दि हो जाएगीं केवल १५ मील 


से कम की यात्रा के किराये में ब॒ध्दि न होगी! 


३१ अगस्त से मलाया आजाद्‌ हो गयां 

है । । 
सितम्बर के तीसरे सप्ताह में सुरक्षा समिति | 

में काश्मीर के मामले पर विचार होगा | । 
पँजाब के मन्त्रिमएडल में डाक्टर गोपी | 

चन्द्‌ भागव को भी ले लिया गया है । | 
प जाब के ११ जिलों में दफा १४४ लगा। | 

गई है। चण्डीगढ़ और रोहतक में हिन्दी | 
रक्षा समिति की ओर से सध्याग्रह जारी है। | 
आय समाज अनसंघ ओर हिंदी रक्षो समिति के | 
सभी नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गएं | 
हैं । फीरोज पुर जेल सें अम।नुषिक लाठी प्रह्दार | 
द्वारा ६३ सत्यागहियों को सख्त चोटें आई'। 
३०० से ऊपर जख्मी हुए | | 
एक सत्याग्रद्दी सुमेर सिंद्द का देद्दावसान | 

हो गया है। हवाई कोर्ट पूँजाब के जन्न st कपूर | 
सारी दुघटना की जाँच कर रहे है । 1! 
बिद्दोर मै हँजे से कई सौ व्यक्ति मारे 


काश्मीर में बाढ़ से भारी क्षति हुई हैं | 


. कई व्यक्ति मारे भी गए हैं ! 


= 


अगमान ओर मस्कत में बिटिश हस्तक्षेप “| 
का मामला gen समिति में विचाराधीन लाया । 
जीना स्वीकार न हो सका | | 

भारत के रक्षा मन्त्री कृष्णा मेनन ने | 
घोषणा को हैं कि यदि पाकिस्तान ने काश्‍मीर पर॒ ' 
आक्रम॑ण करने की मूखेता की तो भारत की फोजें . E 
अपनी पूरी शक्ति से उस का मुह तोड़ जवाब ' 
देगी। 


र 
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-किया तो क्या gta ? 


ne oy 
फूल ओर कांटे 
[पाठकों के प्रश्नों के उत्तर] 
प्र० पाकिस्तान का कया होल है आजकल 
जरा बताइये तो ९ --स॒शीला मेरठ 1 
उ० उसे कई दुख घुन की ACE खाये AME ईँ । 
काश्मीर उसे अबतक नहीं Pal, भारत सरकार 
उसे नहरें खोंदने के लिए सिरफ ५८ करोड़ Fo 
देना चाहती हैँ जबकि ag १५५ करोंड़ माँगता 
हे! ओर भी हकीकी या फर्जी छोटी शिकायतें हैँ 
जिनकी वजह से वेचारा अन्दर से खोखला हो 
रहा हैं। बाकी सब खरीयत है ! 
Ho भारत सरकार रेल किराया क्यों बढ़ा 
रद्दी हे? --तारा चन्द देहली । 
उ० ताकि जनता को दूसरी पंचवर्षीययो जना 
की सफलता में बराबर का हिस्से दार बनाया 
जा सके | ( यह अलग बात है कि दूसरी योजना 
की सफलता के वाद अन्न की मँदगाई- Jaret 
बीमारी, चोरी ओर erat में ओर भी बढ़ती 
हो जाए |) 
qo देश सेवा का सबसे अच्छा तरीका कौन 
साहे? रास लाल अम्बाला | 
Vo अपने आपको लोडर. बना कर विधान 
सभा अथवा लोक सभा में पहु चानो | 
fo यदि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आकमण 
शांतिदेबी जम्मू ! 
उ० दुनिया के चेहरे से पाकिस्तान का ag 


काला दाग मिट जायेगा और दुनिया तीसरे महदा 
युध्द का आनन्द मुफ्त में ले लेगी । 
Ho क्या पाकिस्तान में स्त्री को पुरुप के बरा 
बर sit sca हें? सुलक्षणा करनाल | 
So at नहीं ? वहां गेहूं का राशन तो उसे 
भी पुरुष के बराबर वजन में मिलता Bi हां 
बिना बुके के घूमने देना उसकी सेहत के खिलाफ 
समभा गया है ! 
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ate [a 
अपनी वोली 'च 
बच्चियाँ ते टेक्स 
अस्सी कू नहीं सी आखियां कि ad २ 
टेंक्साँ दे'सुकावाँ लई अमरीका या बरतानियां 
ता स्पंशलिम्ट मंगांन दीं ate नह्दी-सुख “ate 
साडे देश 'च बढ़े २ दिमागा वाले मौजूद हन | 
लाक सभा विच लून, sarge ते बच्चियाँ ते कर 
लाये जान दा सुझाव दिता गयां! पर पता नहीं 
साढ़ो सरकार नँ एह सुकाव कर्यो पसन्द नहीँ | 
आया? एस दा कारण शायद पह होवे कि og 
सुझाव मिसे एक्सपर्ट बल्लो पेश नहीं HA गए । 
पर श्रसीं पुछदे हाँ कि सरकार नूँ अम्ब खान 
नाल मतलब है. न कि पेड़ गिनन नाले ? लुन. सब »« 
दी वर्तो 'च आन वाली चीज ए ते जेकर सेर 
ते इक आना भी कर ला दिता जावे ता करोड़ | 
रुपये सरकार q मिल सकदे इन! फिर ब्याह | 
इक अजेहा अवसर ५ जिस ते कई फजूल खरच 
वी कीते जांदे ने-ते जे सरकार नूँ बी इक लायी 
सममा के ५) देने पे जान तां Rest किसे गरीब 
दा ब्याह सऊ चलिया प? फेर बच्चे पेंदा करन | 
तेकर लौन दा दोहरा फायदा ए। इक वॉ | 
करोडाँ रुपयां दी आमदनी सरकार नू' होबेशी | 
दूजे कर तों बचन लई लोकी वर्थ कन्टोल नूः | 
खामखाद्द अपनोन लई मजबूर हो जान गे! ते ४ 
इसद। नतीजा एंह होवेगा कि बच्चे घट पेंद्रा | 
होन गे ते aes विच अनाज दी खप्पत चेट _ 
जाएगी | सरकार नू' विदेसाँ तो कनक मँगीन दी | 
वी लोड़ न पवेगी | मालूम हुन्दा ए राजकुमारी | 
ने- जिन्ह्वां एद कर सुकाये सन - निरे सुझाव ही 
दिते--खोल के एंहना दे फायदे नहीं समझाये। | 


पयेगा | 


WET 
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` सम्पादकीय विचार 


राष्ट्भाषा दिवस 

१४ सितम्बर रोष्ट्‌ भाषा दिवस दै | इसी 
दिन लोक सभा में हिंदी को राष्टू भाषा के रूप 
में स्वीकार किया गया | १६३९ तक इसने अँग्र जी 
का स्थान लेना है-किन्तु इस दिशा में बहुत 
धीमी गति से काये हो रह हैं ! 

Gara में तो हिंदी के प्रसार पर प्रतिबन्ध 
ant दिए गए हैं | ऐसी परिस्थिति में हमारा यहद 
कर्तव्य हो जाता है कि इस दिन राष्ट भाषा के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व के पालन की प्रतिज्ञा 
करें | 
भाषा श्रायोग के सुझाव 

सँविधान फे अनुच्छेद ३४४ के अनुसार 

| राष्ट्रपति ने जून ५५ में राज्य भाषा आयोग 
स्थापित किया था | इस के २१ सदस्य थे ओर 
स्व० श्री बी. जी, खेर अध्यक्ष । आयोग का प्रति 
वेदन जो २७० Tat में पूरा हुआ है १२ अगस्त 
को सँसद के दोनों सदनो में प्रस्तुत किया गया | 
दो सदस्यों ने असहमति प्रकट की 2 अन्यथा 
आयोग का यह स्थिर मत हैं कि अँगरेजी भारतीय 
3 जनता की लोक भाषा नहीं हो सकती | 
ट १६६५ तक यहु अंगरेजी का स्थान ले 
सकेगी अथवा नहीं ag ईस बात पर निभर है 
| कि इस दिशा में सरकार क्या प्रयत्न करती है? 
इसे की सम्मति है. कि अखिल भारतीय कार्यों के 
लिप भाषा माध्यम हिंदी दी है और कि संवि- 
aa Hag सँघ की भाषा अर अन्तराज्यीय 
Aare की भाषा इस लिए मानी गई हैं कि इसे 
` अधिक जन संख्या बोलती और सममती दै। 
आयोग ने सुझाव दिया हैं कि संघ की भाषा के 


Ari = 


een 
Ot 


अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाएं भी देवनागरी 
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में स्वेच्छा से लिखी जाएँ। उच्चतम न्यायालय 
को अपनी कार्यावाही हिन्दी में करनी होगी । 
रित्ता क्षेत्र में उस का सुझाव यह हवै कि हिन्दी 
आरम्भसे दसवीं कत्ता तक पढ़ाई जॉनी चाहिए । 
देशा भर कें हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रां में माध्यमिक 
शिक्षा हिंदी में होनी चाहिए | 


उस ने यह सुझाव नहीं दिया कि हिंदी 
भाषा भापी क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों के छात्रों 
को हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा विशेषतः 
दक्षिण भारतीय भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई 
जाए | विश्वविद्यालय की शिक्षा विषयक उस का 
सुझाव ag है कि हिंदो के माध्यम में परीक्षाए 


लेने की व्यवस्था होनी चाहिए ) 


लोक बाडीज के स्कूलों का राष्ट्रीयकरण 

पञ्जाब सरकार के लोकल वाडीज के 
स्कूलों को अपने प्रवन्त में लेने के निश्चय को 
क्रियान्वित क्या जा रहा हे आर १ अक्तूबर 
तक AZ पूरा Bl जाएगा । 

जहां इस पग से लोकल बाडीज के हजारों 
अध्यापक अध्यापिकाओं का भविष्य सुरक्षित ही 
जाएगा वहाँ इस के फलस्वरूप लगभग ३-४ 
हजार अनटरेण्ड टीचरों को सेवो-मुक्त भी कर 
दिया जाएगा ! इस के अतिरिक्त कई दृष्टियों से 
सरकारी स्कूलों की व्यवस्था प्राईवेट स्कूलों की 
अपेक्षा fara स्तरीय देखने में आती है । राष्ट्रीय 
करण जहाँ अध्यापकों के द्वित में होना चाहिए 
वहाँ छात्रों कें fea मे भी लॉभश्रद्‌ बनाया जाना 
चाहिए | | 

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली ।. | 

पंजाब यूनिवर्सिटी ने पँजाब में माध्यमिक 
शिक्षा प्रणाली लागू करना स्वीकार तो कर लिया 
हैँ न्कितु यहद सोचे बिना ही कि इस परिबतेन से 
क्या लाभ होगा और क्या हानि? 
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oe 


a भीतिक वष का लक्ष्य 


पृथ्वी और आकाशमण्डलको ATER 


कई बातों में हमारे वेज्ञानिकों को जितनी 
चन्दरमां के बारे में जानकारी प्राप्त हैं, उतनी 
मण्डल के बारे में ata नहीं 
अनसंथानकत्ता सारी धरती पर AH हे 
समुद्रों में उन्होंने डुबक्रियां लगाई हूं, गुब्वारी 
द्वारा आकाशमण्डल में स्वचालित नाप ताल करने 
वाले उपकरण भजे = | 
हवां का निरीक्षण किया 224 पर 
की प्रकाशधारा का सम्वन्ध सूर्य के न्तरा तथा 
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से स्थापित किया छ 
थापि समस्त भूमण्डल को देखते हुए इस की 
हें अधिक जानकारी नह 
इसी लिए ५० से भी अविक देशां के वज्ञान 
शास्त्री वैज्ञानिक खोज के उस Ald सरकारी 
कार्यक्रम में मिल कर काम करगे जिस अन्तः 
राष्ट्रीय भू-मौतिक वर्ष की संज्ञा दी गई हे | 
यह कार्यकम १ जुलाई १९५७ से शुरू 
होगया हे तथो ३१ दिसम्बर ४८ को समाप्त ह्वा 
जाएंगा | 
इस महान प्रयव्त से जिस नक्षत्र में हम 
रहते हैं, उस के सम्बन्ध में हमारी अज्ञानता का 
पत्ता चलता है. 1 
हम।रे ama उपस्थित कुछ प्रशन 
आबाद देशों कें मोसम पर दक्षिणी TF 
प्रदेश का क्या असर पड़तां है? इस का आशिक 
उत्तर ही हम दे सकते छै । 
ga की हलचलों घू .व पर की प्रकाशाधारा 
तथा सोन की गुरुत्वाकपंण शक्ति का आपस 
में ठीक क्या सम्बन्ध हैँ ? इस के बारे म हम 
अस्पष्ट जानकारी & | 


yp 
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हिमखण्डों में कमी ह 


से स्पष्ट हैं 


ने 
भूमण्डल का ताप बढ़ता जा रहा हूँ ated 


इस का कारण हमें ज्ञात नहीं । 
उत्तरी तथा दक्षिणी oa की प्रकाशधारा 
१ इस के बारे में 


भूमण्डल में क्रितनी दूर तक 
हम कुछ नहीं जानते । 
ये तथा अन्तर्राष्ट्रीय भू भौतिक वर्ष में 
अध्ययन की जानि वाली अन्य समम्या& अनेक 
प्रकार की है । 
grasa भू-भीतिक वर्ष में जितना 
अधिक ध्यान वायुमण्डल के अध्ययन को ATE 
दिया जायेगा उतन। किसी ऑर विषय क॑ अर्ल 
यन की ओर नहीं दिया जाएंगा | 
क्योकि वायुमण्डल पर ही भूमण्डल का 
मोसम fade करता है ओर मू सण्डल पर र 
वालि हर व्यक्ति पर मोसम का असर पड़ता ह 
रेडियो तथा समुद्री यातांयाता पर Al मालम का 
असर पड़ता हूँ | 
रकेट और गुब्बारे छोडे जाए गे 
अन्तर्राष्ट्रीय मू-भीतिक वप में आकाश 
मण्डल की स्थिति को नोट करन वल उपकरण 
of यन्त्रा से सुसज्जित गुब्बारे छोड़ जाएंगे। 
इसी तरह १०० मील यो इस से भीं. अधिक | 
ऊँचाई तक पहु चने में समथे आधुनिक यन्त्रा से 
लेस राकेट छोड़ें जाएँगे । 
वे उन क्षेत्रों सं विद्यमान परिस्थितियाँ 
को नोट करेंगे । अंतराष्ट्रीय भूऱभातक वर्ष मं 
अकेला अमेरिका वेज्ञानिक अनुर्सतान काय क 
लिए ६०० राकेट छोड़ने की योजना तयार कर 


चुका हे 
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| (शु-उसका पालन-पोषण और शिक्षण 


[ श्रीमती कृष्णा कुमारी एम० 


गतांक से आगे 
| बालक में खेल की प्रवृत्ति आरम्भ से ही 

पाई जाती है | उस के लिये सभी कुछ खेल हैं 

सच पूछा जाये तो सवा वषे से छः वर्ष तक खेल 

ही एक ऐसा साधन हैं. जिस के द्वारा बालक का 
. समुचित विकास सम्भव हैं । 

उस के वाथ में ऐसे वेज्ञानिक खेल द्यि 

` जाएं और उन का आयोजन इस प्रकार हो कि 
alas के विकास में उस को प्रवृत्तियों का AT 

चित उपयोग हो सफे' | 

क्रमिक विकास 
= सवा वर्ष के उपंरांत बच्चे की सभी ज्ञाने- 
' न्वियं तथा कमेनि ,यां कार्य करने लगती हैं। 
वह अपने आस पास की प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण 
किया करता है ओर जो भी वस्तु उस के हाथ 
` लगजाती हैं उसे तोड़े विना नहीं छोड़ता ! 
ag यह जानने के लिये उत्सुक रता हे 

` करि उस का निर्माण केसे हुआ ? इस समय बालक 
में कार्य करने की इच्छा प्रबल होती है। वह कुछ 
. न कुछ करते रहना चाहता है। थोड़ी देर भी 
` चुपचाप नहीं बेठता | Tage उस के सामने 
आती हैं? उन का चित्र उस के मानस पर ai faa 
होता जाता हैं और बोलना सीखते ही aq उन 
का नाम पूछने लगता हैं । 
इस लिये प्रतिदिन. के उपयोग की जिन 
वस्तुओं का ज्ञान बच्चे को कराना आवश्यक 2 
‘ga को व्यवस्थित ढँग से वालक के सम्मुख उप- 
स्थित करना चाहिए | बोलना सीखते ही बालक 


प्रयत्न करता EI 


yee 


` ज्ञो कुळ सुनता है उसे ate बार दोराने का | 
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to डी टी० लखनऊ | 
ag क्‍या कहन। चाहता हैँ उसे समझने 
का प्रयत्न माता पिता को करना चाहिए और 
जहाँ अशुद्ध हो ठीक कर देना ANAL | बोलक 
ag का ज्ञान सर्वप्रथम घर में ही प्राप्त करता 
| 


जैसा उच्चारण वह सीख लेता है पाठ- 


शाला में प्रविष्ट होने पर उस का शुद्ध करना 


कठिन हो जाता है। माता को चाहिये कि ag 
बालक के सम्मुख कुछ नसेरी गाने या बाल गीत 
गाये और सरल भाषा में उसे अपने महापुरुषों 
की कहानियाँ Gare । 

किसी भी स्थिति में बालक को मूर्ख न 


समझे । अपने भाव प्रकट करने में असमर्थ होने 
पर भी बच्चा सव कुछ सममतां हैं विकास का | 


यह रहस्य हैं कि ग्रहण करने की अवस्था पहले 


' हैं और अभिव्यक्ति की बाद में । 


शेशवावस्था में जो ग्रहण किय। जाता हैं 


* वही बड़े होने पर चरित्र में प्रस्फुटित होता हैं। 


एक पडित जी प्रतिदिन प्रातःकाल अपने छोटे 
बञ्चे-को कन्ये पर FST कर सेर को ले जाते 
she रास्ते भर गीता के श्लोक बोलते जाते। 

लोग समभते कि -पँडित जी के मस्तिष्क 
में कुछ खराबी & जो इस प्रकार नासमभ बच्चे 
को श्लोक सुनाया करते हैं । 

कुछ समय उपरांत लोगों ने देखो कि बद्दी 
बालक पंडित जी के साथ गीता के श्लोक बोलता 
जा रहा हैं। उसके शुश्द उच्चारण व मधुर र्व 
पर ara हुए बिना वे न रह सके । 

श्रनुकरण की क्रियां .. 
बालक की प्रवृत्तियो में सब 


प्रमुख | 


ay HN — 


ज 


ता 


को बालक के 
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अनुकरण की प्रवृत्ति दे | उस की प्रत्येक इन्द्रिय 
अनुकरण में अपना विक्रासे खोजती हैं। वच्चा 
agi को जो कुछ करते देखता है उसका तुरत 
अनुकरण करने लगता हैं।. गृद्द में मा को 
भाड़, लगाती देख वह माडू, लगाता है, रोटी 
पकाते देख आटा मांगता हैं ओर रोटी पकोने 
के लिएं मचलती है | यदि किसी को गाली 
देते सुनता है तो गाली देने लगता दा 
जब मारते देखतां हैँ तो मारने लगता ६। 

प्राय. देखां गया हें कि जब ञ्चे का 
नाना उसकी मां को नाम से पुकारता है तो 
qq भी माँ का नाम ले कर पुकारने लगतादे | 
जो माता-पिता-बच्चे के मुख से गाली सुनने 
भें और मार खाने में प्रसन्न द्वोते हैं वे बच्चे 
के भयानक शत्र होते हैं! अस्तु मांता,पिता 
सम्मुख ऐसे वार्तालाप व 
कार्य उपस्थित करने चाहिए जो उसमें अच्छी 
आदतों की नींव डालें । 

वैसे तो अनुकरण प्रवृति मनुष्य के 
स्वाभाविक विकास में सहायक होती है! पर 
अंतर इतना हैं कि विवेक चुध्दि जागृत होन 
पर वह भले बुरे के मध्य चुनाव कर लेवा 
है कि व्रया ठीक है ओर क्या त्याज्य । यहां 
तो मातो पिता को अनुकरण की सहायता 
से बालक में कला संगीत साहित्य रचनात्मक 
कार्य आदि को अँकुरित करना हैं तथा मान- 
वता सम्बन्धी सदभावनाओं को ही जागृत 


करना दें 
बालक उपदेश से बढ़कर उदाहरण पर 


चलता है gous दुष्परिणाम और निष्पक्ष 
परोपकार एवँ स्वार्थहीन सेवामय जीवन से 
जो सुख व आनन्द प्रोप्त होता हे उसे दिखा- 
कर बालक के हृदय aa व अज्ञात रूप सें 
चरित्रता तथा नैतिकता का प्रवेश कराया 
जाता है | 


बे 


हू 
= 


ध्यान रहे वच्चा अनुकरण ही करता न रह जाये 
उसे मौलिक व स्वतत्र विकास की ओर भी बढ़ने 
देना चाहिए | सभ्यता एवं सँस्कृति के विकास का 
मूल आधार एक मात्र यद्दी प्रवृति दँ! इसी की 
agigal से धीरे-धीरे वच्चे को बुध्दि का विकास | 
होता है । 
शिशु समृह में-बच्चे का सर्वागीण विका 
स समूह के भीतर होता ह प्रकृति से dt वहू 
सामाजिक हे । दूध पीता बच्चा भी किसी को 
अपने पास बुलाने के लिए रोता हूँ और उस के 
पास ASA पर प्रसन्न होकर रोना बन्द कर देता 
है । बड़ों के साथ उसे सुख मिलता हूँ | यदि a 
के आस-पास कोई न ह्दोगा dag अनुकरण 
किसका करेगा 1 प्रयोग करके यह देखा गया है 
कि यदि बालक को आठ वर्ष तक समाज से पृथक 
अकेला Tal जोय तो उसका विकास रुक जाता. 
zl 
साथियों के मध्य उसका विकास अनायास ही 
होता है। अकेला बच्चा कभी गृद्द पर नहीं 
चेठतां दूसरे बच्चों के ata खेलने निकल जाता 
हैं । घर पर उसे प्रायः उदास देखा जातो ह । 
अस्तु चालक को अन्य बरालको के साथ खेलने से 
रोकका उचित नहीं, यह व्यान अवश्य रखना 
चाहिए कि जिन बच्चो कें साथ वह खेले .वे 
सद्‌ स्वभावकें हवां | समूदमें बच्चा अच्छी आदतों 
को wT गूण कर लेता हँ । 
पुनरावृत्ति रौर प्रशंसा 
ayaa प्रायः देखा होगोकि छोटा बच्चा जब 
गृह भें कोई नई वात सीखता दव या नई वस्तु 
देखता ह तो,बड़ों का ध्यान आकूट करने कं 
लिएं उसे चिल्ला-चिल्ला कर दोहराता द. जब | 
तक माता-पिता उस केकूत्य को देख करू 
शेष सफा १० पर 
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NS 
a अपनी सम्मति प्रकट नहीं करते वह चुप 
J नहीं होता | कारण कि बच्चा दिन प्रतिदिन जो 
| ङु सीखताहे उसे दूसरों को दिखाने के लिये 
उत्सुक रहतो है ओर साथ दी उन से प्रशँना पाने 
के लिये भी । 
ै वह चाहता है कि उसके प्रत्येक कार्य पर 
ay अपनी अनुमति प्रकट करे | यह प्रवृत्ति बालक 
| क नैंतिक विकास में अत्यन्त सद्दायक etal हें । 
j ‘fag मां कें सुख की ओर देखता है | 

उसके जित कार्य पर माँ अप्रेसन्न होती हैं 
उसे वह स्वभावतः नहीं करता आर जिस क्य 
पर प्रसन्नतां प्रकट करती हे उसे वार-वोर किया 
} करता है । . । 
३ इस प्रवित्ति का उपयोग करते हुए मा 
: बालक को प्रत्येक बुरे कार्य से रोक सकती हैं ओर 
“प्रत्येक अच्छे कार्यं के लिये प्रोत्साहित कर सकती 

हैं । 


स्मरण रहे कि बालक की इस प्रवृत्ति की | 


/ अपेच्षा उसके भावी जीवन के लिये अत्यन्त घातक 
 स्िष्दद्दोतीहे। ; 

' वालक-मक्रति से अनभिज्ञ मातायें बच्चे 
` को एक ही बात बार-बार दोहराते देखकर बुरी 
तरह sic देती हैं। परिणाम यह होता है कि 
बच्चा माँ की अनुमति की प्रतीक्षा किये बिना ही 
. भला-बुरा करने लगता है । 

saat प्रशसा पाने की भावना को ठेस 
` पहु'चती हैँ तभी वह मां की आज्ञो की अवहेलना 
करता है । बड़ा होने पर जिदी उदण्ड भी हो 
जाता हवै | 

जो माताएँ ae शिकायत किया करती हैं 
कि उनका बच्चा बड़ा जिद्दी हैं वे नहीं जानती 
‘fe अनजाने में की गई उनकी भूलों का ही यह 
` परिणाम हैं. ` 

faa मतुष्यों में जीवत के 


Led 


लए उत्साह 


i 
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नहीं रह जाता समझना चाहिए कि बचपन में 
उनकी इस प्रवृत्ति को विकास का अवसर नहीं 
मिला। इस लिए वह कुण्ठित हो गई हैं । 

मानव की सद. प्रवृत्तियों एवँ सद्‌ भावनाओं 
को एक ओर यहां प्रवृत्ति सुरक्षित रखतों है तो 
दूसरी ओर विक्ञासोन्मुख करती है । मौलिक 
भावनोओं की अभिव्यक्ति से इस का घनिष्ट 
सम्बन्ध हैं । 

प्रत्येक कलाकार लेखक कवि और चित्र 
कोर अपनी कृति समाप्त करते ही अपने निकट 


के व्यक्ति (मित्र हो या पत्नी) को दिखाने दोड़ता 


a 
अभ्यर्थना के स्थान पर यदि उसे भत्सेनो 
मिलती हैं तो सारा उत्साह SST पड़ जाता =| 
मुझे अपने एक परिचित भाई का स्मरण हं जिन्हों 
ने केवल इस लिए कविता करना छोड़ दिया कि 
उन की पत्नी ने उनकी बुरी तरह भर्त्सना FT | 
अस्तु प्रशँसा से मन में कार्ये के लिए उत्साह व 
उमंग की वृध्दि होती हैँ और शरीर को नव शाङ्गित 
व स्फूतिं प्राप्त होती हैँ । 
होड़ की प्रवृत्ति 
उक्त प्रवृत्ति एक दूसरी प्रवत्ति को जन्म देती 
है जो कि होड़ ana कहलातों है | वच्चा 
ag चाहता है कि उसके माता-पिता तथा पड़ोस 


बाले उसे श्रन्य बच्चों से सुशील योग्य और | | 


होशियोर समझें | 


इस लिए ag उनसे होड़ करके आगे | 


बढ़ने का प्रयतत करता ह यदि 


करता जाता हें । 


माता-पिता को चाहिएँ कि बांलककी प्रत्यक | 


सफलता फे लिए वे उसकी प्रशँसा करें और जहां 


आवश्यक हो उसकी पीठ भी थपथपा दें 
| (शेष अगले अँक में) 


gq cata का | 
सदुपयोग कि या जाय तो बच्चा उत्तरोत्तर उन्नतिं | ` 


ne IRD SP 


ANH 
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अमेरिका में बच्चों केलिए के 


क्या निम्न कोटि की कट्टानियों की पुस्तकों 
का अमेरिकी बच्चों के चरित्र पर बुरा प्रभाव 
पड़ र्दा दै ? क्या बच्चों कें लिए घटिया दर्ज की 
पुस्तकों की भरमार द्वो रही है ? 

अन्य देशों के समान अमेरिका में भी 
समय-समय पर चिन्तित लोगों द्वारा ये प्रश्न 
उठाये नाते हें। आम तौर पर इन प्रश्नो' के 
उत्तर हाँ में दिये जाते हैं | 

किंतु. इस विषय में चिन्ता करने की कोई 
आवश्वयकता नहीं हैँ । ओर gt उनकी ag 
चिन्ता कोई नई बात है। एक पीढ़ी पूर्व माता- 
पिता ऐसी ही अनुभव करते थे और नि:सन्देह 
उन से पूर्वं उनके माता-पिता भी ऐसा सोचते 

1 

निःसन्देह अमेरिकी पुस्तक- प्रकाशक 
आंज कल के बच्चों की अध्ययन संवँधी प्रवृत्तियों 
के वारे में बिलकुल चिन्तित नहीं हैं । श्रव 
बच्चो के लिए विविध प्रकार की अच्छी २ 
पुस्तकें भारी सँख्या में उपलब्ध हैं। 

इन पुस्तकों को बच्चे माता पिता तथा 
शिक्षक सभी पसँदू करते है । यद्यपि चित्र सदैव 
बच्चों की पुस्तको का मेहदत्वपर्णं sin रहे ई 
किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष प्रकोशित 


` होने वाली पुस्तकों में ऐसी पुस्तकं शामिल हे 


जिन में चित्रो' तथा कद्दानियों का सुन्रर तालमेल 


zr 
कुछ पुरतंको में एक ही व्यक्ति के चित्र 


` एवं कद्दानियाँ होती हैं ! दूसरी पुस्तकें लेखक 


तथा चित्रकार कें सम्मिलित सहयोग से तैयार 
की जाती हैं । 


विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि बच्चों 


| की पुस्तकों में विचित्र प्रकार के चित्र दिये जाते 


११ 


सी पुस्तकें तेयार की जाती हे? | 


हैं जिन में काले तथा सुन्दर ब्यँग्य-चित्र Fa. 
चित्र तथा चमर्कीले tat से तैयार किये गये 
चित्र द्वोते हैं । 
एन तथा पौल रेंण्ड द्वारा aga छोटे 
वच्चो" के लिए लिखी गई आई नो प लौट ae 
fata नामक पुस्तक कें चित्र] अन्तिम श्रेणीं में 
आते हूँ | इस में ऐसे रेख्वाचित्र बनाये गये हैँ 
जिन्हें छोटे बच्चे बहुत पद्‌ करते हैं । 
साथ दी थोड़े में बहुत कुछ बताने का 
5 यत्न भी किया जाता हैं । छोटे बच्चों की दूसरी 
पुस्तक जेन जिओन कृते हेरी दि डर्टी डौग है 
जिस मूल विषय को दुर्शाने के लिए व्यँग्य चित्रों 
के दॅग के रेखा-चित्रों का प्रयोग किया गया z 
मागेरेट ब्लौय ग्राहम के चित्रो' में कई स्थानों पर 
ag दिखाया गया है कि एक छोटा कुत्ता (और 
मोन लो एक छोट बच्चा )इतना गन्दा al सकता 
दै कि उसके परिवार कें लोग भी उसे नहीं 
पहिचान सकते | 


कहानी का उद्दे श्य निःसन्देह सफाई का 
महत्व दिखाना है क्‍योंकि डौग हेरी को इस 
विचार से कि उसके घर के लोग उसे पहिचान 
सके अन्त में टब में कूदना तथा ag कहना 
पड़ता है कि मुझे नहला दो | ८ 

इसके विपरीत ऐसी सचित्र पुस्तक भी ह 
जिन का पुस्तक के मूल विषय के आलावा अन्य 
दृष्टि से भी बड़ा महत्व हैं । 

इस वर्ग की तीन पुस्तकों से यहद बात 
बिलकुल स्पष्ट झो जाती हैं कि ये पुस्तके उन्हीं 
चित्रकारों द्वारा खींची गई है 

° Regret चित्र बनाये हव किन्तु इस का यह. 

अभिप्राय नहीं कि मूल विषयोः का कोई महत्व 
दी नहीं है ! 
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अग से अयोध्या तक 


_- विजय निर्वाध— 


कामाधीन अँगाधिपति ने ब्राह्मणों की 
उपेक्षा कर के एक बार स्वयँ को उन के कोप का 
भागी बना लिया | परिणामस्वरूप अग देश मं 
यज्ञों का होना बन्द हो गया और देवेश इन्द्र ने 
कुपित हो कर vat वर्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया, 
अकाल के कारण देश में चारों ओर त्राहि त्राहि 
al उठी । 
समाट लोमपाद ने विद्वानो और पंडिता 
को परामर्श के लिए आमँत्रित किया, जिन्होंने 
* बताया कि महर्षि विमाँडंक के सुपुत्र ऋष्यशू ग 
के राजधानी में पदार्पण से अकाल की स्थिति 
सम।प्त हो सकती है | 
ऋष्यशु'ग उस समय तक अविवाहित थे 


ही, उन्होंने नारी के दशेन भी तब तक ददी किए _ 
भे अतः अँगेश ने राज्यकी समस्त GTA सामु ज्ञी . 


A नगर agai को एकत्रित कर के आदेश दिया कि 
किसी भी प्रकार ऋष्यशग को अपनी राजधानी 
में लेश्राने का। राजाज्ञा को शिरोधार्य कर परम- 
सुन्दरियों का यह दल महर्षि विमाँडक के आश्रम 
कीओर चल पड़ा ओर एक दिन श्राश्रम के पास 
Ls ही प्रवाद्वित होने वाली नदी में अपनी नाव का 
MAT जा डाला । | 


उपयुक्त अवसर पा कर दल की सँचा- 


` ऋष्यशुँग जो उस समय वहाँ अकेले ही विराज- 
मान थे इस FIA वेषधारी नवागुं तुक से इतने 
प्रभावित हुए कि उस के लौट जाने पर अपने 
` दैनिक arene की भी सुधि नहीं रही | | 
GATS, करने पर. जव महर्षि को स्थिति 
का ज्ञान हुआ तो वे सम्भावित अनिट की कल्पना 


(लिका पुरुष वेष में आश्रम के अन्दर जा पहुँची. 
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मात्र से ही रोमाँचित हो उठे | पुत्र को उन्होंने 
समझाया कि कुछ मायावी रात्तसों का उस वन 
में निवास हैं अतः इस प्रकार का कोई भी सम्पर्क 
किसीं भी आगँतुक से उसे नहीं रखना चाहिएं। 
उन्होने स्वयँ भी कुछ दिन आश्रम में ठहरकर 
पडयँत्रकारी को पकड़ने का असफल प्रयत्न किया 
परन्तु एंक दिन उनके आश्रम से चले जाने पर 
अँग देश की सुन्दरी पुनः छद्मवेश में ऋषि 
से आ मिली और aia मादक अभाव से उन्हें 
ले चली अपने पड़ाव की ओर । 

नाव में पहु'च कर सुरा और सुन्दरी के 
सम्मोहन में बृहमचारी खो गया ओर बड़ी 
सुगमता से ही नगर age उसे अपनी राजधानी 
में ले आई । वहां अँगराज ने उनका स्वागत 
किया राज्य में वर्षा हुई और सूखे हुए खेत नाच 
उठे लहलहोती खेती के साथ में । 

महर्षि विमाँडक के शापसे भयभीत समूट 
ने दशरथे नन्दिनी शान्ता [जो अवधेश ने उन्हें 


अंतरंग मित्र होने के नाते जन्मते ह्दीदे दी थी . 


मर जिसे उन्होंने पुत्रीबत्‌ पाला था ] का विवाह्वी 
ऋषि के साथ करके अगदेश का शासन भी 
उन्हीं को हुस्तान्तरित कर दिया। अंगराज क 
योजना का पता लगते ही कुपित महर्षि आं गदेश 
की तरफ चल पड़े परन्तु जिससे भी उन्होंने पूछा 


उसी ने उन्हें बताण--' ऋष्यश्र_गका राज्य अंग 


हैं waa समाट लोमपाद ने भी अभूतपूर्व 


स्वागत और सत्कार से महर्षि के कोप कोशात“ , 


कर दिया । 


राजभवन में पहु चने कें उपराँत महर्बि ने पुत्र 


[ बाकी सफा १३ पर ] 
j 


९ 
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. + सन्‌ ४२ का विप्लव + 


— श्री प्रताप सिंह चोर्डिय। जयपुर — 


१८४७9 a सैनिक विदोह, राष्ट्रीय 
इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना, 
बिटिशशासन के प्रभाव से उत्पन्न हुये AGATA 
का आकस्मिक विस्फोट था । कतिपय आँग्ल ऐतिहा- 
wai की afte में qe. केबल कुछ प्रतिष्ठाद्दीन 
अधिकार-च्युत सामन्‍्तों द्वारा स्वार्थ साथनार्थ 
भड़काए गएं थोड़े से असन्तुष्ट सिपाहियों का 
द्वी विदोद्द थो 

खैर. जो कुछ भी at फिर भी वह 
भारत की आजादी का पहला युद्ध थो। 
किरेंगी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रचण्ड 
औरं गौरवमय प्रयास-जिसने भारतीय जनता 
की निष्किय अधीनता के युग को समाप्त कर 
उसी राष्टीय स्वातन्त्र्य संघर्षे को जन्म दिया 
जो अपने विभिन्न रूप में स्वतँत्र भोरत के स्व- 
दिम प्रभात तक मुखरित रहा । 

सन १८५७ के स्वाधीनता सँग्राम के बाद 


(सफा १२ से आगे) 
ओर पुत्रबछु को आशीर्वाद दिया और अपने 
आश्रम को लौट आये | तत्पश्चात पर्याप्त समय 
तक (ऋष्य अरग ने राजधानी में रहकर अग 
देश पर राज्य किया | 
और पूज्य पिता की इच्छानुसार एक पुत्र 
को जन्म देकर संपत्नीक तपोवत की UE ली | 
यही ऋष्य AT आगे चलकर श्र'गीं ऋषि 
के नाम से प्रसिध्द हेए और अवधेश के पुत्र 
न aa पर? इन्होंने ही अयोध्या में पुत्रयेष्ठि 
यज्ञ किया जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, 
भरत और रिपुदमन का जन्म gat | 


—_—O— 


अपनी मां को परतँत्रता की बेड़ियों से मुक्त क रने 
को उसी भाँति का दूसरा प्रयास; लेकिन बहुत 
व्यापक और एक दम HAST खन १६४२ का 
विप्लव था । त्रस्त जनता की छाती पर अंगुरी 
ढाल कर पीने में मस्त फिरँगियों की वेड़ियों को 
तोड़ Hea कें लिए हजारों बाँके देशभक्त नौज- 
वानों ने मुस्करा कर अपने शीश माँ के चरणों 
में अर्पित कर दिए । 

हजारों माताओं की गोद सूनी हो गई, 
महिलाओं के सौभाग्य सिंदूर सदा को अस्त दो 
गए । गुलाम भारत ने एक हुँकार भरी ऑर 
जँजीरों को खट-खट--खट चटा डाला | 

कितना faumga था इस विद्रोह में 
कितना उत्साह था--शह्दीदों की TAL में | पताका 
लिये हर प्राणी की ललकार थी 'रोने वाले मानव 
हँस ले सुख दुख के दोनों युग वरले' ओर ad 
सब कुछ सोच समझ कर आजादी के मतवाले 
aga कूद पड़े थे-मेंदान में सँग्राम के लिए | 

ˆ “Sta क्रांति के इस मतवाले पहल को 
गाने से पहले दूसरी ओर इस के छिपे हुए इति- 
हास की घटनाओ पर सं क्षिप्त पेनी नजर यथा 
स्थान पहुँ चाना अप्रासँगिक न होगा । 

३ सितम्बर १६३६ को द्वितीय विश्व युद्ध 
का ज्वालामुखी फूट पड़ा और साथ ही बिना 
जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमश किए पूर्ण . 
अलोकतन्त्रात्मक ढँग से भारत को भी युद्ध में 
भोंक दिया गया | 

यह भारतीय जनता का अपसान था पिट- 
[भि सीतारमैया के शब्दो' मेँ एक ऐसे उद्देश्य 

(रोष सफा १४ पर) 
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(सफा १३ से आगे ) 
के लिए जो उसका अपना न था, एंक ऐसे मंडे 
के नीचे जिसने उसका अपना wer गिरा दिया 
` था- भारत को क्या नेतिक उत्साह हो सकता था । 
लेकिन घोर विरोध के बावजुद भी ब्रिटिश सँसद 
| को उस सँशोधन अधिनियम को जिसने भारतीय 
7 स्वतेत्रताओं को कुचलने के लिएं शासन को भयेँ- 
कर व्यापक शक्तियाँ सौंप दीं, केवल ११ मिनट 
लगे! अक्तुबर १६३६ की वायसराय की घोषणा 
ने जिसमें साफ भारत की स्वतन्त्रता की माँग का 
राजनीतिक धूसेतापूर्ण उपद्वास कियो गया था - 
देश में विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिय। | 
जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में अब बह समय 
आ गया था जव अँगरेजी सामूज्यवाद के उन्मू- 
>» लन के बारे में अन्तिम fala करना उनके ही 
थ था | भारतीय जनता कुछ कहने को लाचार 
' हो गई! उसने रोटी माँगी थी पर उसे मिला 
१ था पत्थर ओर परिणामतः प्रान्तीय कांग्रे सीमनत्रि 
` मण्डलोने त्यागपत्र दे दिया और हो उठा देश 
आसन्त सन्घर्ष को सनन्‍्नध्द | ag था देश का 
होल | उधर लड़ाई में भी हविटलरी व जापानी 
फोजें SEC ढा tet al’ | देखते २ सदूर पूर्वीय 
गढ़ सिंगा पुर मित्र राष्ट्रो के हाथों से निकल चुका 
था ओर बर्मा का पराभव अपरिह्दायं दीखने लगा 
था | इन बदलती हुई परिस्थितियों में धूते अँगरे. 
जों ने भारत फे असहयोग के नारे को जिन्दा 
. रखना ख़तरनाक समझा ओर उसे शाँत करने के 
लिये चर्चिल सरकार' ने सर स्टैफड' fire को 
भारत को आजादी की पक adage योजना 
लेकर भोरत भेजा जिसे गाँधी ने 'दीवालिये वैक 
के नाम चेक कहद कर ठुकरा दिया। यह भारत 


प्रस्ताव थो जिसमें युध्द काल में भारत को 
'छदाम भी न देकर बाद में आश्वासन की शर्करा 


को बालकान प्रदेशों की तरह टुको में बांटने का. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिञ्चित कड़वी गालियों से भरी बड़ी थीं ) वास्तव 
में विश्‍व जनमत की आंखों में धूल भौंकने और 
ga अनुमानित असफलता का भार भारतीय 
जनता पर लांदने के सिवा किपस योजना का 
ओर कोई उद्देश्य नहीं था । 

अव राष्ट्रीय कर्णधारो, ने समस्या पर 
उगूता पूर्वक निणेयात्मक रूफ से विचार करना 
प्रारभ किया | «जून सन१६ २४ को लूई फिशर 
से गाँधीं जी ने एक भेट में यहद स्पष्ट कर दिया 
कि “ भारत में ब्रिटिश सामाज्य तुरन्त समाप्त 
दोना आवश्यक है और अँगरेजो” को यहाँ से 
चले जाने और न चले जाने के बीच का कोई 
दूसरा रास्ता नहीं है। 


८ अगस्त सन १६४२ को काँग स महा 
समिति ने प्रेसिध्द ` भारत छोड़ो? प्रस्ताव पास 
किया और आजादी न मिलने की सुरत में 
महात्मा गाँधी ने घोर अहिंसात्मक खुला aad 
आरम्भ कर देने की चेतोवनी दी और घोषणा 
की कि आन्दोलन के श्रो गणेश से पूर्व एक बोर 
पुनः वे वायसरय से सेट करेगे लेकिन सरकार 
ने उसका समय नहीं दिया । सरकार की दमन 
नीति की सोरी योजनाएं तय्यार थीं और उसने 
अपना बबेर आक्‌ मण कर दिया | 

& अगस्त सन १६४२ की सुबह थी । वह 


` अभागा घुंघला प्रात जिसने भारत की आजादी 


की लड़ाई के नये मोड़ पर कदम रखा | साढे 
छः att बजते पुलिस अचानक हो काँगरेस 
वर्किंग कमेटी के age’ सहित समस्त चोटी 
कें नेताओं व मद्दात्म गांधो को गिरफ्तार 
कर चुकी थो ओर अपार जन समूद आजादी कें 
पुजारियो' के स्वागत में 'इनक़लाब जिंदाबाद के 
गगन भेदी नारो से वायुमण्डलको गुजा र्वा था। 


शेष सफा १४ पर 
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बस ag विद्रोह का सँकेत -चिन्हर था | 
प्रिय नेताश्ों की गिरफ्तारी से जनता अपना 


: सन्तुलन खो बैठी | रणभेरी बज उठी भारत 


के तरुण अरुण कुछ करो या मरो | और मध्यो- 
न्ह को पुलिस की गोली के शिकार प्रथम शहीद 
के बलिदान ने बम्बई में क्रांति का सूत्रपात 
कर दिया जो दावानल की भांति शीघ ही 


सारे भारत में व्याप्त हो गई और साथ ही . 


कद्दोनी शुरु हो गई निःशस्त्र और नेतृत्वद्दीन 
BASIS 
अंगारे जी राज्य के इतिहास को इमेशो कलँँकित 
करती रहेगी । 

बन्दूक के जोर से जनता से जघण्य 
कार्यं किराये गए मासूम बच्चों को गोलियों 
गया क्योंकि वे 
महात्मा गाँधी की जय बोलते थे । 

लाठियों ait गोलियों at alec 
नित्य प्रेति की घटनाएँ हो गई' । चौकियों 
से फोज बाहर छापा मारने लगी। बस्तियो- 
घनधाण्य को लूट 
लिया गया और लूटा गया जी खोल कर 
हमारी बहु बेटियों की अस्मत को। 

. मुक्‍्के dar कोड़ों से dea तरह 
तरह से चोट पहुंचाने आदि की तो धूम मची 
थी । shea लोलुप पुलिस शिकारियों द्वारा 
अबलाओ की जरा सी आनाकानी पर सँ 
गीनों तथा बूटों से ठोकरे लगाई जाती थीं। 
मासूम बच्चो को जलतो आग पर sat 


लटका देना साधारण सी बात थी । लोगो' के. 


पेट में भालों' की ae घुसेड़ कर आँतड़ियां 
बाहर निकाल दी गई | 

इसके साथ ही फरारो का पता लगाने 
तथा सरकारी पत्त में शामिल करने के लिए 
कस प्रकार और अमानुषिक अत्याचोर fea 
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दमन की av 


पहुँच गया जब पुरुषी को पुंधत्वह्दीन करने 


qe उपाय अपनाये गए | 1 
लेकिन ज्यों २ सरकार का दमनचक | 
बढता गया , उतना ह्वी जनता का विद्रोह भी | 


बढ़ता गया ! फल स्वरूप देश भरमें तार काटने 
पटरी उखाड़ने थानों पर कब्जा करने याता 
के साधर्नां को नष्ट करने की प्रवृत्ति जाग उठी 
लोगों में उगतम विदोइ.की भावना भरी थी 
स्थोन २ पर खुल कर पुलिस से dad किः 
गया । | 
जिला सहारन पुर कें बालीया के 
पर ता थाड़े समय तक त्रिटिश gana का खात्म 
कर दिया गया | 


` जलूसों की धारा बह चली और 
खोले इंसते २ इजारों नवयुवकों ने गोलियों 
ag अलिंगन किया लेकिन मरते गिरते 
राष्टीय तिरंगे को ऊँचा उठाए रखा। a 
सैंकड़ों डाकखाने और रेलवे स्टेशन लुरे 
था फूँके गए | i 
कदी २ तो विदोद ने इतन। 
रूप Tew किया कि जनता पर वायुयान 
गोलियाँ बरसाई गई 


पालन अभूत पूर्वं था । उन्होने अतुलित 
अर साइस का परिचय दिया | आम ae 
वाद्‌ का महत्वपूर्ण कार्य स्कूलों व कालेजों 


महिला भी इस राष्ट्रीय पवे के पा 
वंचित न रहीं । गोलियो' को वष 
को 
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कहानी 
वे आंखे 
श्री Waa लाल 
पानी की खोज में फिर रही प्यासी हरिणी 
की भाँति भिक्षुणी की बड़ी बड़ी आँखें इधर" 
उधर कहीं छाया को Se रही थीं | परन्तु कद्दा १ 
उस पगडें डी के दोनों ओर जंगली बेरियों की 
छोटी-छोटी काँ टेदार माड़िया उगो हुई थीं जो 
किसी को छाया नहीं दे सकतीं थीं | 
भिक्षुणी के गौरवर्ण सुख पर स्वेद बिंदु 
झलक आए थे जो प्रकाश लहरियां द्वारा सोतियों 


में परिवर्तित हो जाते थे । उस ने पूर्णंताः श्वेत 
aA धारण कर रखे थे ! 


वस्त्र हाथ के घुले थे परन्तु उन पर कहीं . 


धब्बा नथा । होंठ थोड़े-थोड़ेगुलाबो थे सिर q डित 
था हाथ में भिक्षां पात्र था और उस के साथ पानी 
से भरा एक लोटा बँधा था, जिसके मुख पर लाल 
' पीले धागे से.पत्त बौध दिए गए थे, ताकि जल 
छलक न जाएं, इस समय भिक्षुणी qa पुर 
राज्य के एंक छोटे से गाँव a भित्ता ले कर लौट 
रही थी। | 


तपती दोपहर थी । सूर्य आकाश के ठीक 
मध्य में खड़) खेतों 'पर आग उण्डेल रहा था। 
अकस्मात्‌ भिल्ुणी की दृष्टि दाद्विनी ओर आने 
बाली पगड'डी पर पढ़ी ag उसी पर्दो ली 
क्योंकि दूर उसे वृक्ष के सामन कोई चीज दृष्टि- 
गोचर हुई। उस का अनुमान सत्य था। 
कुछ समय के पश्चात्‌ उसे एक पीपल का 
qq प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगा। उसे की चाल में 
तीवूता आ गई। शीधू वह वहाँ जा Ig चो । वृक्ष 
के नीचे एक जगह थोडी-थोड़ी घास उगी थी ag 
Fel Fos ई और इधर-उधर दुष्ट दोड़ाने 
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लगी । 

खुले आकाश में बहुत श्रधिक ऊँचाई पर 
$a उड़ रद्दी थीं जिस वृक्ष के नीचे वह आप 
बैठी थी उस पर गहलारियों इधर-उधर एक दूसरे 
at पीछा करती हुई दोड़ रही थीं कुछ अज्ञात-सी 
चिड़ियां इधर-उधर डाल पर कूद्‌-फाँद रही 
थीं) 


कितना भाग्यशोली है यह वृक्ष ! भिक्ुणी 
तथागत की मधुर स्मृतियों में खो गई | भगवान 
को पीपल के नीचे ही तो ज्ञानभ्राप्त हुआ था 
वह पीपल कें भाग्य की सरहाना करते हुए अपने 


लिए प्रार्थना करने लगी कि काश मुझे भो उस 


मद्दाज्ञानका कुछ अँश प्राप्त होजाता | दोच श्वास 
लेकर उस ने लोटे पर FT पत्तोको उतार 
लिया । 

टप-टप-टप | और उस का ध्यान भंग al 
गया एक अश्वारोही ata गति से घोड़े को | 
उड़ाता वहां आ पहुचा [TAH समीप आकर 
वह उतर पड़ा ! 

घोड़े के मुख से tha निकल रहा ! था उस 
पर रत्न धूप में जग मग कर रहे “थे शंवेत रंग कां 
घोड़ा भी बड़ा गठीलाथां अश्वरोद्दी युवक ने 
बहुमूल्य वस्त्र धारण कर रखे थे शिर पर कीमती 


पगड़ी थी जिस की नोक पर कल्ञी चमक रहो थीं 


युवक बलिष्ठ तथा सुन्दर था चोड़े से gina हुआ | 
उतर वह भिछुणी के समीप आया । 

भिक्तुणी के सौंदय को देख कर वर्द 
विचलित हो उठा! प्यांस भूल वह उसे एक EF _ 
निहारने लगा 1 भिक्षुणी तनिक भी न घबराई | 
तथागत के दिए हुए आत्मं बल कें दान पर उसे 
पूर्ण विश्वास था अपनी ओर देखते पा भिक्षुणी _ 
ने युवक को सम्बोधन कर कें पूछा--तुस किसी | 
राज्य कें अधिकारी प्रतीत होते हो ? | 


ER PREIS 
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तुम!” युवक के सारे शरीर में सिद्दरन दौड़ 
गई कानों में मानो किसी ने मिठास को प्याला 
उडेल दिया हो . मुख पर मुसकानला उस ने 
सिर feat दिया-हा ! 


तुम क्या चाहते हो ? कुछ सँयत परन्तु 
कठोर वाणी में faa ने पृ 
युवक का उस के इस स्वर से तनिके भी 


बुरा अनुभव न हुआ | उल्टो सचेत El कर उसने 
उत्तर दिया-में त्रहमपुरका नरेश हूं अपने साथियों 
समेत आखेट के लिए निकलो था | उन से Ge 
इधर आ निकला sal सँयोग से तुम दिखाई दे 
गई । बस वात केवल इतनी हैं | सुन्दरो cata 
लगीं हैं-उस ने अन्तिम शब्त ऐमाँचित से 
स्वरम कहे | 


सुन्दरी नहीं faut! सती सबला कें 
तेज से चमक कर भिक्षणी ने कहा ऑर लोटा 
उठा वह पानो पिलाने को उद्यत हुई । 

युवक उस के स्वर से कुछ घबरा गया | 
परन्तु शीव्‌ द्वी सम्हलकर उसन अपने को अपनी 
दुर्वलता के लिएं िककोरा अरे स्त्री से डर गया 
ओर स्त्री भी ऐसी जो नितान्त अकेली !कायर 
वह संयम खो चुका था। 

- पानी की ओर ध्यान दिए बिना वह बोला 
सन्द्री में तो तम्हारे लोचन जल को.पीना चावता 
हूं चाहो तो मेरी पटरानी बन सकती हो में तुम्हें 
सोने चाँदी और रत्नां से लाद दृगा—उसकी 
आंखों में कामुकता उभर आई थी । 

ब्रह्म पुर नरेश : यहद सब कहते क्या लज्जा 
न आई ? एकान्त में स्त्री को छेड़ना क्या तुम्दारा 
धर्म हे? राज्यकी बह बेटियों की लाज तुम 
aa नीच अधर्मी फे हाथों, में कहां सुरक्षिल 
होगी ? : 

Mal तुम समभते हो में अकेली नहीं हूँ । 
तथागत द्वारा सँचारित बल का भंडार मेरी रग 


में भरा दें भगवान sez सदा मेरे साथ रहते हैं 
मुझे त हाथ भी नहीं लगा सकब्े। जिन वम्तओं 
का da स्वेच्छा से व्याग कर दिया उनका लालच 
देते हो —? दृढ़ स्वर में तनिक भी विचलित हुए 
बिना faa णी ने कहा । 

सुन्दरो ! मे तुम्द्दारे प्रेम में .दिवाना दवो 
गया हूं - तुम्दारी यह फूल सी देव यह सुन्दर 
शरीर-- 

बीच में बात काट कर भिक्षुणा बोल उठीं 
क्या में सचमुच सुन्दर हूँ ? 

हाँ सचमुच सुन्दर हो ! 

आप की ये बड़ी बड़ी काली काली म॒ग 
सी आँखें मुझे बड़ी भली प्रतीत हो रही है । 
मिल्लुणी के बदलते स्वर पर ध्यान न दे मँत्-मुग्ध 
युवक ने कद्दा-ू? भिल्ुणी ने इधर उधर देखा 
जैसे किसी चीज की खोज हो तभी पीपल की 
टहनियों में लटका हुआ पक पत्थर भूमिपर गिर 
कदाचित किप्ती ने पीपल पर लगे छोटे २ फल 
तोड़ने के हेतु वृष पर Hat था जो वहीं अटक 
गया था । 2 

ओर उस समय. किसी गिलहरी के सपश 
से नीचे आ गिरा था भिक्षणी के नेत्रा मे एक 
अदभुत चमक आ गई | 

` पीपल के नीचे ही भगवान बुध्द को 
[न हुश्रा था और faget को भी। लपक 

कर उस ने पत्थर पकड़ लिया | ऊस के तीक्षण 
कणों में लगे रेत कण पीपल की टहनियों में से 
छुन २ कर आते हुए प्रश में चमक गये | 


पलक झपकते भिक्षुणी ने पत्थर को दो 
तोत बार आँखों के नीचे पवोटों में घुसेड़ा फिर 


दोनों आँखें हाथ में ले उस ने कामासक्त युवक के 
सामने रख दां । 
लो,आप को. मेरी आंखो सुन्दर लगती थीं 
लो इन्हें ! उस के श्वेत मुखड़े से अब खून के 
फव्वारे छूट रहे थे | 


= 
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जीवन का एक क्षणा भी व्यथ न गंवायें 


ले०-- Ho राम चरण जी महेन्दु एम० To 


यति आप रात्रि में दस बजे सोकर प्रातः 
सात बजे उठते हें तो एक बार जरा पाँच बजे 
उठकर भी देखिये | अर्थात व्यर्थ की निद्रा और 
लस्य से दो घँटे बचा लीजिये । चालीस वपं 
की आयु तक भी आप यदि सात बजे के स्थान 
पर पाँच बजे उठते रहें तो निश्चय जानिये किं 
दो घँटे के इस साधारण से अन्तर से श्राप को 
आयु के दस वर्ष और जोते के लिए मिल जावेंगे। 

नित्य प्रतिदिन हमारा कितना जीवन व्यथे 
के कार्यों गपशप निदु तथा आलस्य में श्रनजाने 
विनष्ट हो जाता है हम sul इस की गिनती 
नहीं करते ! आज कलं आप जिससे कोई काये 
करने Hee वदी कहदेगा'जी अवकाश नहीं मिलता 
काम का इतना आधिक्य है कि दम मारने की 
फुरसत नहीं हैं | प्रातः से सायँ तक गधे की तरह 


ga cad है कि स्वाध्याय भजन aida पूजन 


दगन्थावलोकन इत्यादि के लिये समय नहीं 
बचता । 
geal महोदय कें जीवन के क्षणों का यदि 


लेखा जोखा तेयार किया जाय तो उस में कई 


Ye आत्मसुधार एवँ-व्यक्तित्व के विकास के हेतु 
निकल सकते हैं | 

आठ de जीविका के साधन जुटाने तथा 
सात de निद्रा आराम इत्यादि के निकाल देने 
पर भी नौ! घँटे शेष रहते है। इसमें से एक दो 
घंटा मनोरजँन व्यायम टइलने इत्यादि के लिये 
निकाल देने पर छः घंटे का समय ऐसा शेष रहता 


हैं जिस में मनुष्य परिश्रम कर पर्याप्त आत्म- 
विकास कर सकता हैं कहीं से कहीं पहुंच सकता 
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हे । 


यदि हम 'सेतकंतापूबेक ageha रखें | 
कि हमारा जीवन ब्यर्थ के कार्यो या आलस्य में" 


नष्ट हो रहा है और हम उसका उचित सदुपयोग 


कर सकते ट्रे तो निश्चय जानिये gi अनेक aq 
योगी कोर्यों के लिये खुला समय ्राप्त gt सकता ' 


हट । 


आज़ के ATT का एक प्रधान शत्र 


. आलस्य है तनिक सा कार्य करने पर ही ऐसी | 


मनोभावना वना लेता है कि अब (इ थक गया हूं 
मैंने बहुत काम कर लिया है | 
अब थोड़ी देर विश्राम या मनोरँजन 
Las ~ Ss 
कर लु ऐसी मानसिक निबेलता का विचार मन में 


आते ही वह शय्यो पर लेट जाता है अशथवृ्‌. 
सिनेमा में जा पहुंचता Far संर को निकल 
जाता है और मित्र मण्डली में व्यर्थ की =गपशप | 


करता हैं | 


तीवूता कुशलता और विक्रास का घमंड करवी है 


at ag भी स्मरण रखना चाहिये कि समय की 
बरबादी पहले कभी नहीं की गई | कठोर पकागता | 


वाले कार्यों से वह दूर भागता है। 


विद्यार्थी समुदाय कठिन और गम्भीर 
विषयो से भागते हैं यह भी आलस्य जन्य विकार | 


यदि अधुनिक मानव अपनी कुशागतां | 


al 


को एक रूप 8) वे अम कम करते हैं विश्राम और | 


मनोरँजन अधिक चाहते है । 


स्कूल कॉलेज में पाँच घेँटे रहेंगे तो उसी | 
चर्चा ada ard fata किंतु उन्नीस घंटे st 


नष्ट करेंगे उसका कहीं fea तक न करेंगे । 


SAE APTA Peg ee SANE es 
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चीनी त्योहार क्‍यों और केसे मनाये जाते ह 


चीन के सब से महत्वपूर्ण हैं बसन्त त्यो- 
हार; अजगर नौका त्योहार और मध्य शिशिर 


या चन्द्र त्योहार। 


बसन्त त्योहार ग्रांचीन पंचाँग के अनु- 
सार नव वर्ष का प्रारम्भ है ओर चीन के परम्प- 
रागत लोक त्योहारों में सत्र से महस्त पूण 


है। यह आम तौर पर सुर्य नव वर्ष के कोई एक 


मास बाद पड़ता है 
मुक्ति के बाद बसन्त त्योहार पर कानून 


तीन दिन की छुट्टी होती दै। इस पर प्रकाश 


डालने के लिए एक स्वतन्त्र लेख चाहिए । इस 
लिए यहां इस समय अन्य त्योहारों का ही 


{. ` वर्णन किया जाएगा । 


अजगर-नौका त्योहार, जो पुराने पँचांग 


के अनुसार पांचवें चाँद की पाँचवीं तिथि को 


होता है, इस साल २ जून को पड़ा था। सदा 
की भांति, उस दिन लोग परम्परागत ढंग कीं 
तिकोनी और चिपचिपी गुजिया खाए गे ओर 
अजगर नौकाओं की दोड़ों में भाग लंगे। 
afar माप में sad चिपचिपे भात को 
बांस के या दूसरे पत्तों में लपेट कर बनायी 
जाती है । _ 
अजगर-नोका एक Zeal तेज नाव होती 
हे जिस का अंगला भाग अजगर के सुख जैसा 
ओर पिळला उस की दुम जैसा होता दै । 
में दर्जनों आदमी बैठते हैं और यह छोटी डांडा 


से चलती है । 

दौड़ के समय नगाड़े और घट Fad 
रहते दें और यह एक आनन्द, मस्ती का समा- 
रोह होता दै 

इन प्रथाश्ओों के वारे में एक कहानी भी 
हे । युद्धरत राज्यों के शासन-काल (8०३: 
२२१ Fo पू०) में चु राज्य में चु युञ्रान नाम 
का एक महाकवि रहता था । वह उच्च कूल 
क; At बहुत ही दंशमकत AT | 

परन्तु दरबार के एक कुचक्र के कारण 
ame ने उसे देश निकाला दे दूर भेज दिया ! 
२० वर्ष से मी अधिक वह निर्वासन का दुख 
भोगता रह्दा। अन्त में उसे अपनी जन्मभूमि 
से कुछ ऐसे समाचार मिले कि उसका भविष्यं 


उसे अन्धकारमय नजर आने लगा और उसने 


हताश हो अपने-आपको मिलो नदी (जो श्रव 
gaia aia में है) की धारा में डुबो दिया । 
अनुश्रति के अनुसार उसकी मृत्यु पाचवं चाद _ 
ने पांचवीं तिथि को हुई थी। 

जगर नौका दौड़ उन प्रयत्नो की | 
भ्मति है जो उसके शव को खोजने के लिए किबे : 
गुडिया उस भोजनका प्रतीक है जो नदीं में _ 
अजगर की संतुष्टि के लिए इस दृष्टि से फक 
गया था कि वह कवि के शरीर को न खोए । 


शेष सफा २२ पर 
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बहुत दिन हुए सहयोगी वेलफेयर में कल- 
कत्ता विश्व विद्यालय के वाइस चान्सलर तथा 
विश्व विख्यात इतिहासज्ञ श्री यदुनाथ सरकार 
ने फुटबाल सम्बन्धी. अपना श्रनुभव प्रकाशित 
किया था । हम अपने पाठक पाठिकाश्रों के 
लाभार्थ उस का मर्मानुवाद नीचे देते हैं; 
उत्तरीय बंगाल के एक जिले में में उत्पन्न 
हुआ था और वहीं में ने अ्रठारह वर्ष की 
अवस्था तक शिक्षा प्राप्त की थी । 
. वहां पर मैं प्रति वर्ष दो याढाई महीने 
मलेरिया ज़्वर में अवश्य श्राक्रान्त र्ता था। 
जून सन्‌ १८८९ ई में में कलकत्ता में प्रेसी- 
डेन्सी कालेज में थ डईयर क्लासमें प्रविष्ट हुआ 
इन्डियन हिन्दू छात्रालय में मेंने अपना निवास 
स्थान निर्दिष्ट किय।। | 
` इस छात्रालय की चारदीवारी के भीतर 
` पुरवाल खेलने के लिये एक यथेष्ट विशाल 
मदान था। यह फुटबाल का खेले मेरे लिए 
जीवन दाता के समान सिद्ध हुआ । 
उससभयवंालमेंफुटवाल का बहुत 
कम प्रचार था | हमारे देशवासिनों ने इस 
खेल से पूणं परिचय प्राप्त नहीं किया था। 
आंज कल के समान उस समस खेल जोरों 
पर नहीं था। 


i 
i 
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उस समय छात्रावास के सब से श्रच्छे 
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फुटवाल ने मुझे बचा लिया 


[विश्व विख्यात इतिहासज्ञ श्री यदुनाथ सरकार की आत्मकथा] 


खिलाड़ी थे सुरेश चन्द्र चकूवर्ती। उन्होंने 
अभी हाल में ही राय बहांदुरी की उपाधि से 
विभूषित हो करं सरकारी नोकरी से अवसर 
ग्रहण किया है | 
ये डिप्टी मैजिस्टरेट थे । इन्होंने ही मुझे 
फुटवाल खेलना सिखलाया । ये ही मुझे प्रलो- 
भन दे कर फुटबाल दे कर फुटबाल के मेदान 
में ले गए । इस प्रकार मेरे प्राण बचाये । 
कलकत्ता में पहले साल मुझे केवल तीन 
दिन के लिये मलेरिया क। प्रकोप सहना पड़ा, 
उस के उपरांत फिर तो मुझे मलेरिया के आज 
तक दशन नहीं हुए। इस के श्रतिरिक्त में 
बलिष्ठ और सहिष्णु. हो गया, और बिना 
शिथिलता बोध fea में निरन्तर अपने मस्तिष्क 
से काम लेने 'लगा । कठिन से कठिन परीक्षा 
के उपरान्तमी मुझे कमी शिर पीड़ा नहीं हुई । 


उस समय हम वर्ष भर फुटबाल ही खेला. 


करते थे, क्योंकि हाकी की उस समय तक 
उत्त्ति नहीं हुई थी और क्रिकेट में श्रधिक 
समय नष्ट होने के कारण उस की ओर से हम 
लोगों में अरुचि सी होती जाती थी । 

इस फुटबाल के खेल से हमारे स्वास्थ्य 
में आश्चर्यजनक उन्नति हुई! यहां तक किं 
हमारे छात्रालय के -एक ढाका-निवासी छात्र 
ने श्रद्ध रात्रि-खेल. का आविष्कार किया । हम 


TB Ane sane eign i ५ सषा 
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' लोगों में से कुछ चुनी हुई ater जो as 


छात्रालय क मंदान में चली जातीं और उ 
गम्भीर शान्ति में शान्ति के साथ लगभग पंद्रह 
मिनट तक फुटबाल खेला करती । 
इस से हमारे मस्तिष्क की सारी थ्रकावट 

दूर हो जाती थी श्रोर हम बड़े सुख़ की नीन्द 
| सोया करते थे । | 
| पर सँसार में सभी श्रेष्ठ पदार्थों का जीवन 
` काल अल्प होता है । एक दिन छात्रालय के 
` सुपरिन्टेण्डेणट का कमरा खुला; एक प्रकाश 
चमक उठा और उसी रात्रि से बह श्रद्ध रात्रि 
` खेल समाप्त हो गया । 
| किसी ईर्ष्याठ्ध ने हमारी शिक्रायत कर 

` दी। इधर फुटबाल का यह पारितोषिक मुझे 
| मिला कि मेरे गले की हंसली (हड्डी)हट गई 
. और मुझे बी० ए० की परीक्षां सेदो महीने 

` पहिले तीन हफ्ते तक रोग-शय्या पर पड़ा 
` रहना पड़ा | 

' कालेज परित्याग करने के बहुत वर्षों के 
+ उपरान्त जब में अध्यापकी करता थां तब यद्यपि 
में स्वयं तो फुटबाल नहीं खेल सकता था पर 
| Aaa को फुटबाल खेलने के लिए सदा. 
`` प्रोत्साहित करता था ? 
' जबमनुष्यत्रृध्द्‌ हो जाय अथवा अपने 
' कत्त व्यों के कारण वह ऐसे खेलों में जिनमें 


रात्रि तक पढ़ा करती थीं, चुपके से उस समय 


` भाग लेनचाहिए | 


4 अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है | 
` भाग लेने से विवश हो जाय तो उसे हल्के 


$ 1 ११) $] tj 
\ॐ 
श्रामोदौ जये राज़गिरि>गय। इत्यादि की 


छोटी छोटी पह़ोंड़ियों पर चढ़ने तथा बायु-सेव- 
आदि में प्रसन्न्चित्त होकर समय समय पर 
इस प्रकार के आमोदों के ही कारण मैं 
आज पचपन वप की अवस्था में यथेष्ट बलिष्ठ 
aN उन भयकंर रोगों से विमुक्त हुँ जो 
मस्तिष्क से काम लेने वाले भारतवाप्तियों को | 
आक्रान्त कर लेते हैं तथा उनका प्राण लेकर 7 
ही छोड़ते हैं | 
तुम राष्ट्‌ के इतिहास हो 
बद्रीप्रसाद गुप्त 2 
तुम अग्नि की भीषण्‌ लपट, ; 
जलते हुए अगारहो । | 
तुम चचलाकी द्यति चपल; 
तीखी प्रखर अस्तिवार हो । 
तुम खौलती जल निवि लद्दर 
गति मय पवन उनचास हो। | 
तुम राष्ट्र के इतिहास हो। | 
तुम कान्ति की आख्थाइका | 
भैरव प्रलय के गान हो । 
तुम इन्द्र के ददम्य पार्व 
तुम चिरश्रमर बलिदान हों। 
तुम कालिका के 
पशुपृति रुद्रके भूलास हो ! 
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5 सफा १९ से आगे 
 . इनप्रथाशओोंका निरन्तर चलन इस बात 
a प्रमाण है कि चीनियों के दिलों में अपने 
उस प्राचीन देशभक्त कवि की स्मृति के लिए 
 क्रितनाप्रेम और सम्मान है। ` 
te मध्य-शिशिर त्योहार आठवें चांद की 
' पूर्णिमा (इस वर्ष ८ सितम्बर) के ` दिन होता 
है । इस ऋतु में वायु बहुत स्वच्छ रहती दै 
और पूतम के चांद की कांति अपूर्व होती है। 
| समारोह से बहुत पहले ही बाजार में गोल 
| या चन्द्राकार केक बिकने लगते. हैं जिन में 
 ानाप्रकार की मीठी चीजें भरी होती हैं । 
परम्परा यह है कि उस दिन चन्द्राकार केक 
खाने चाहिए । 
'इस त्योहार से सम्बन्धित एक क्रिम्वदन्ती 
' यह है। बहुत ही पुराने जमाने की वात है 
कि एक व्यक्ति का धनुर्विंधा में बहुत नाम था 
उसे कुछ ऐसी गोलियाँ मिल गयीं जो मनुष्य 
को श्रमर बना सकती थीं । 
उसकी पत्नी चांग गो ने वे गोलियां 
 चुराकर खा लीं। वह उड़ कर चंद्रमां में 
पहुंच गयी और वहां एक श्रप्सरा बन गई। 
एक और किम्बदन्ती में चन्दूमां में रहने 
` चाले तीन टांग के एक मेंढक का उल्लेख है । 


grat है और बु. कांग नाम का एक बुढ़ा 
कुल्हाड़ी से उसे बराबर काटता रहता है । 
' परन्तु जैसे ही वह अपनी Gears! हटता 


spe 
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तीसरी यह है कि वहां तेजपात का एक पेड़ 
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है कटी हुई जगह फिर से जुड़ जाती है। ये 
सब कहानियां निःसंदेह, चन्दुमां में मनुष्य की 


पाइचात्य कहानीकी तरह; चन्द्रमा को आंगिक | 


विशेषताओं के सम्बन्ध में लोगों की कासनिक 
_व्याख्याश्रों के आधार पर गढ़ी गई हैं | 
Hirt त्योहार 

इन से छोटो तीन त्योहार यूरोप के ईस्टर 
मध्य-ग्रीष्म दिवस और क्रिसमस से कुछ मिलते 
gaa हैं ये हें faa भिंग (साफ और चम- 
कीला) स्या चिह (कक संक्रान्ति) और तुग 
fag (मकर संक्रान्ति) | 


भे त्योहार सूर्य पंचांग के अनुसार हैं | 
आर इस लिए सदा प्राचीन पंचॉग की एकसी | 


तिथियों पर नहीं पड़ते । 
चिग मिंग इस साल तीसरे चांद की छुटी 
तिथि [५ ata] को पड़ा था। श्या चिह 


पांचवें चांद की २५वीं तिथि [ २२ जून | | 


को पडेगा | 


और तुँग fae vated चाँद की दूसरी 


तिथि (२२ दिसम्बर) को पड़ेगा । 
` चिंग मिंग बसन्त में आता है जब मौसम 
सुहाना और प्रकृति जीवन से भरपूर होती हैं । 


aa: यह सैर सपा्ों a जैसा कि चीनी कहते | 


हैं 'ता fa’ [हरियाली पर चहलकदमी करने 
के लिए एक alee समय होता हैं। | 
“एक पुरानी प्रथा के अनुसार प्रत्येक १९ 


के दरवाजे पर उस दिन वेद बृक्ष की एक zeal । 


शेष सफा २२. 


सफा २२ से श्रागे 

लटकानी चाहिए । यह पेड़ लगाने के लिए भी 
एक उपयुक्त समय है । 

एक पुरानी कहावत है कि 'जो कोई चिग 
मिंग के दिन पेड़ नहीं लगाता, वह अगले जन्म 
` में पीला. कुत्ता बनता है। 
| वस्तुतः यह आलसियों के लिए एक 
चेतावनी थी। परन्तु अब चेतावनी की कोई 
आवश्यकता नहीं रही । बसन्त के दिनों में पेड़ 
लगाना एक स्थायी ्रादत हो गयी हैं | 


| चीनियों के लिए बसन्त वर्ष का आरस्म 


| है। इन दिनों वे ad उन इष्ट मित्रों को याद 
करते हैं जो उन से सदा के लिए fags गये 
| हैं। चिंग मिंग पर वे परिवार की कत्ररों पर 
। »जाते हैं । 


| j प्राचीन चीन में देहाती इलाकों में इया - 


` ` चिह (कर्क सक्रांति) पर लोग खेतों की देवी 

` स्पेन पो की पूजा करते थे। 

| अब वह प्रथा WA प्रकार से बिल्कुल लुप्त 

[दो गई है। 

` ` तु'गचिह ( मकर सँक्रान्ति) कभी एक 
` बहुत ही महत्वपूरण त्योहार हुआ करता था । 


030 


। 
। ` अ्भा भी यह बहुत जगह मनाया जांता है। 
के `: उत्तर चीन में इस [दन लोग हुन तुन या मांस 
घे ` से भरी गेहूँ के आर की गुजियां खाते हैं। 
` दक्षिण चीन में चावल के आटो की गोल 
गुजिया खायी जाती हैं। 


चा" ८० बा जा ग पा 
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शिशिर के दो और त्योहार ऐसे हैं. जिन 


के बारे में खूब लोक साहित्य मिलता है| ये हैं 
चि च्याओ च्येह (ञ्चिल्प-याचना त्योददार) श्रौर 
यु लान च्येद्द (उल्लवन) जिस को मुल खोत 
भारतीय ec 
पहला alas चाँद की सातवीं तिथि इस a 
वर्ष २ अगस्त को और दूसरा दसवीं तिथि | 
इस वप १० अगस्त को पड़ता है। | 
सुन्दर लोक कथा 
चि च्यांश्रो च्येह 44 तो एक पुराना व्यो 
हार है, पर यह लाकग्रिय तांग वंश के समाट 
शु्र।न ed (७१३-७५५] के राज्यकाल 
TEAL | a. 
यांग यु-हुआन के प्रति ane त्सुँग का. 


। एक चीनी लोक कथा के अनुसार, स्वग 
की एक श्रप्सरा कसीदा सुन्दरी एक खाले 
रे म में पड़ गई और उस ने पृथ्वी १९ रा 
उस से विवाह कर लिया । | = 

परन्तु यह बात दुर्भाग्य से; शि बां 
[पचिम की राजमाता ] ताश्रोधमीं विः 
लय की महादेवी को पता चल गई जिस 
अप्सरा को वापस स्वर्ग भेज दिया। | 

पति ने अपनी गाय पर चढ़ कर, 
ऐन्द्र जालिक शक्तियों से सम्पन्न थी, 
पीछा किया । परन्तु तजमाता ने उ 
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; सच्चे | मित्र | जो पद पर कर रहे बड़ाई 
4 मित्रों को नहीं दोष दीखते न ज FE > 
E Set श्रा आकर घर करते 
| निंदक दोष बताते भाई 

हम को रोह पर लाते भाई 
मित्र उन्हें हम सच्चा मान 

Sera दोष aa 
फूलो मत सुन बड़ी बड़ाई 

भूलो मत मन की अधमाई 
झूठी श्रधिक प्रशसा होती 


उनसे हम कुछ भी न सीखते 
वे गुण गाते नहीं wad 
र दोष तनिक भी नहीं बताते 
i. उनको मित्र न मानों भाई 
: सफा २३ से आगे 
लिए एक दूसरे से अलग हो गये । 
नक्षत्रों की उस नदी के दोनों तटों पर 
| ` खड़े ये प्रेमी दुख ao लगे । c 0 OR = 
€ काली चिड़ियाओं को उन पर दयां आ , द नि गा इनत है 
. ओर उन्होंने फेसला किया कि वे प्रति वर्ष 28 aa ही acta? 
ik हे चांद a. oe गगा मी नेः भवा 
Pe पर अपना झु _ : 
रख कर सुनो बुरा 
और इस तरह उन प्रे मियों के लिए एक KS) सुनो बुराई 


पुल बनाया करेगी। तब से इस त्योहार के गान वाला पत्या को Alda 


y दिन साल में एक बार वे एक दूसरे से मिलते कुम्बकोनम के पास स्वरम स्थान पर एक 
oe | ऐसा मन्दिर है जिस के art सीढ़ियों x 
प्राचीन कॉल में जवान लड़कियां इस दिन चढ़ने से संगीत के eae निकलते हैं । 


शाम के वक्‍त कसीदा ‘geal की पूजा करती / विशांखापठनम के निकट. सिंहाचलम की _ 
थीं श्रोर उस से कताई ओर बुनाई के शिल्प पहाड़ी पर एक मदिन्र है जिसके खम्मोंके ऊपर | 
की याचना करती थीं। वाले भाग पर पत्थर की खुदाई का ऐसा काम 


वे चांदनी में सुई में धागा पिरोने की हुआ हुआ है कि केवल वायु के छने से उनमें 
कोशिश करती थीं और जो सफल हो जाती थीं से स्वर की लहरें गू जती हैं। 


वे समंभतो थीं कि हमारी प्राथ ना स्वीकार हो 
गयी | इस लिये इस का नाम 'शिल्प यांचना 


त्योहार! है। 


ऐसे मन्दिर तो बहुत हैं जि्रके खम्भों से 
' संगीत उभरता है | 
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शालिहास हासावली जहां हिंदू स्त्रियां बुक्का | 
शान्त शास्त्री शालिहांस सरसा ड : 
| पहनती हैं 


गिना श ogee काबुल (अफगानिस्तान) दो भागों में 

WS I Cina बट र : राना रो दूसरा नया 
ait वे नदले पे दहल हो ae 4 = 
a ia fy °` ° बादशाह के महल नगर से दर हैं। काबुल नदी | 

ए ग =f 
| oe ne ay रे रु a नगर के बीचों बीच बहती है । नदी से नहर | 
| A ° ७ ० a : ती 
| ° ९° ३१ निकल कर sige की सड़कों के साथ र ब्रह 
| : .,. . ,. हैं। लोग इसी जगह कपड़े थोते हैं। ह 
दासता युगकी. सभी अब खत्म वार्त हो गई mrad से पानी पाते हैं । काबुल में | 
और - श्राजादी में शर तो और ताते दो गई हिन्दू एक ही मुहल्ले में रहते हैं। उन के 


गाँधी gad कदम पतियों से मिला कर चलती थीं. धर तंग गलियों में बने हुए हैं नाक पर रूमाल | 


6 


नेहरू दुग में पर्य पतियों से आगे होगई' रखे बिना गलियों से गुजरना कठिन है । | 


क x . यद्यपि यह मुहल्ला Tat पठान मुहल्ले से 
है चन्द। मांगकर देखा garda नही मिलती साफ समा जाता है । मकान चाहे र 


. सढाकर सिरभी देखा है मगर रोटी नही मिलती बजिला हो बाहर की दीवार कच्ची ही होती 
[[ ` डे हैं फीस दे देकर, थके है खोज कर सरविस ह रन्द्र चांहे कीमती कालीन बिळे हों 
5 ` मिले सरविस तो उसके साथ पे मोटी नही मिलती बाहर से मकान भद्दा इस लिए रखा जाता 


C4 Me कि किसी चोर श्रथवा लुटेरे को आकि 
' आज कल तो चट ग्रौ'खब्त्रीस होना चाहिए । : 


|. कर सके 5 
| प॑ट-टाई ,बूट पर पालीश होना चाहिए | बहुत से परिवार मुहम्मद गौरी के 
ig ५ चाहिए कलाकोशल बढ़ाने के लिए साथ ले ग E 
ia ये पजाब आते और विवाह कर के पुनः ल 


खोजते पतलून हैं लेकिन लंगोटी मिलती है। जाते। बाइ में वही परस्पर रिश्ते हो 
चाहते रुपया हैं पर पाई भी खोटी मिलती दै। गत तीन सौ वर्षों में हिंदुओं के साथ 
खेल के सा है यह शालिहास देखो भाग्य का ? हुआ ये पश 

दुबले पतले बाबू को बीवी भी मोटी मिलती है 
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प्राचीन कांल. में तमरूद एक बादशाह 
हो गुजरा दै। इस ने खुदाई का दावा किया 
. था। उस के इस दे के आधार वे छः तलिस्म 
(जादू) थे जो उस ने अपने नगर नेनवाद में 
 सखड़ेकररखेथे। 
१.नगरकेबाहिर पानीका एक हौज 
` आ जिस में संगमरमर को एक AW बताई गई 
थी । जब किसी गौर इलाके का कोई व्यक्ति 
४ नगर में प्रवेश करता तो यह AWG बडे जोर 
4 ते चिल्लाती--इतना शोर मचाती कि नगर 
' कांचच्चा२ उस की आवाज सुन लता | नगर 
| ङे द्वारपाल भी होंश्यार हो जाते और अजनबी 
 ढटौटो रोक देते ये । इस तरह किसी चोर व्यमि 
` चारी या गुप्तचर को नगर में प्रविष्ठ होने का 
` साहसनहोताथा। | 
२. धात की एक अति मर्यँकर मूर्ति बनाई 
gd थी और उसे शहर के बाहिर खड़ा किया 
ga था । जब कोई हिंसक पशु शहर में प्रवेश 


और चुचल कर मार डालती । 
३. एक ढोल था- जब किसी के घर चोरी 


` उन सब व्यक्तियों को जिन पर उसे सन्देह 
` होता ढाल के पास ले जाता और प्रत्येक व्यक्ति 
उस ढोल को छूता। ढोल चुप रहता था किन्तु 


करने लगता तो यह HI कर उसे पकड़ लेती . 


` होती या किसी की चीज खोई जाती तो वह ` 


जब अपराधी उसे हाथ लगाता तो ढोल एक |, 
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जादू के जोर से खुदाई का दावा करने वाला बादशाह 


दम शोर मचा देता। इस के कांरंण नगर में 
चोरी न होती थी । 

४. एक दपंण था जिसे *जहांनुमा' आई 
ना! कहते थे । इसे देखने का वर्ष में केवल एक 
दिन नियत था जिस किसी का सम्बन्धी यात्रा 
पर होता और उस को कुशल-सूचना न मिली 
होती तो वह व्यक्ति नियत तिथि पर उस आईने 
के निकट चला जाता जिस में से उसे अपने 
सम्बन्धी की उस अवस्था का जिस में ag sa 
समय होता था; पता चल जाता । 

५, पानी का एक हौज था जिस में पीने 
वाली वस्तुओं म से कई आदमी एक एक वस्तु 
जैसे दूध, शराब, Tad शहद आदि डॉल देते 
थे। ये संब वस्तुए आपस में अच्छी तरह धुल 
मिल जाती थीं । 

किन्तु जब कोई व्यक्ति उस होज में से 
गिलास भर कर निकालता तो उस के गिलास. 
में बिना किसी. मिलावट के वही चीज भर 
जाती थी जो उस ने वहाँ डाली हो। कुछ न | 
डालने वाले व्यक्ति के गिलास में केवल पानी | 
भरता था। 

६. न५र के बाहर एक चश्मे के चहु ओर |. 


'तमरूद्‌ के सामूज्य का नक्शा जमीन पर चूने | 


आदि से बना हुआ था। पानी के निकास के 


fag एक ओर नाली बनाई गई थी। जब क्सी | - 


शेष सफा २७ पर 


ci 


गीतिकांव्य-. 


उषा आमन्त्रण 

[श्री २० चं० शान्त शास्त्री शालिहास'] 
। (१) 
| अन्धकार हटता जाता है | 
मन्द हुई चन्दा की ज्योति 

जनी ने भी अपने मोती। 
एकत्रित कर लिए देख यह 

कि प्रभाव घटता जाती है। 

अन्धकार हटतां जाता है । 
हल हुक्का” ले धूमिल मग में 


| वेलों के संग गति भर पग में। 
|. सावधान अपने खेतों की-- 3 
a . ओर कृषक बढ़ता जाता है। | 


i? अन्धकार बढ़ता जाता है। 
ऊषा आएगी wa जग में 

॥ . _ नाती. -ज्योति सुरमगर्म। ` ज्योति सुर-मग में। 
सफा २६ से आंगे 

नगर या क्षेत्र की प्रजा अथवा हाकिम बागी 
i हो जाता तो पानी के निकास को नाली बन्द. 
| । कर-के पानी नक्शे में उस नगर या क्षेत्र में 
` जड़ दिया जाता था जहां बगावत होती थी 


fe ` या. कोई शत्र आकमण करतां था और नक्रो 
न॑ | के अनुसार सचमुच वह क्षेत्र या नगर पानी 
के. में डूब जाता था.। 


नमढ्वद बिना बड़ी सेना के अपने देश 
` पर बड़े रोब से शांसन करता था और अपने 
. आप को खुदा कहता था । 
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इसी लिए क्या जग से नीला ह 
परदा यह हटता जातां है। 


(२) 
देख निकला झुकू तारा 
वितत - भू का तमस काला, 
देख कर होता 
क्षितिज ae, : 
सिमट सांरा, सिकुड़ सांरा । 
- देख निकला शुक्र तारा - | 
कृषक जागा हल उठाया 
वेल ले खेतों A आया। 
बांध हल, Fai के पीछे 

चीरता भू वक्ष कारा 
देख निकला शुक्रतारा | 
स्नान इच्छुक भीड़ पथ पर | 
जा रही करंती है हर हर 
मक्त जन की मीड से दे | 
भर गया गगा किनार 
देख निकला शुफू तारां 


उजाला । 
छुप रहां है 


> 


ae aha बच्चन'जी की 
निमंत्रण से अनुश्राणित हो कर यह 
लिखा गया है। 


os 


सपने हमें श्र सुप्तावस्था में आते हैं ! 
जब तक हम नींद रूपी कुए' के तले में रहते 


कालों से सर्वथा भिन्न होते हैं क्यों 
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हम स्वप्न Tal देखते हे! 


पना थोड़े ही काल में लम्बा देखा जा 


कारियों ने उनके ऊपर भी दोष लगाया है 


जिसके फलस्वरूप उन्हें पकड़ लिया गया है। | 


उन्हें तत्काल न्यायधीश के सम्मुख पहु'चाया 
गया । वहां seal ने देखा कि उनके अनेक 
प्रयत्न करने पर भी न्यायालय में उन्हें दोषी 
ठहराया गया। न्यायधीश ने आज्ञा दी कि उन 
का सिर ग्युलिटन द्वारा कटवा दिया जाय । 

इस आज्ञा के पश्चात उन्हें ग्युलिटन 
मशीन के पास ले जाकर Saar सिर म्युलिटन 
यन्त्र के नीचे रख दिया गया | आज्ञा होते ही 


` ग्युलिटन यन्त्र का चाक यन्त्र से निकल कर 
` उनकी गदेन पर गिर गया । चाक गदेन पर | 


गिरते ही at को कुछ ठंडा Ser श्रतुभव 


हुआ । तुरन्त उनकी नींद खुल गई । नींद | 
खुलते ही उन्होंने देखा कि जिस पलंग पर वह. 


ने में - सो रहे थे उसकी मच्छरदानी की पाटी उनकी 


गदेन पर पड़ी है । यह पाटी रात को शीत 


से उडी होगई थी । उन्होंने जागकर उस मच्छ | 


रदानी की पाटी को गदेन से हटाया | 


हमारे बहुत से सपने हमें अ.ने बाले रोगों _ 


की सूचना भी दे देते हैं आदमी के बाहरी 


स्वासथ्य के बिगड़ने के पूर्व शरीर में आंतरिक _ 
विषमता उत्पन्न होती है और आने वाली बी- | 
ररी विशेष प्रकार के सपने उत्पन्न करती है। 
यही हमारे अ्रवांछनीय सपनों का कारण हैं। | 
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सपने चेतन-मन कां कार्य है । मनुध्य का 
अचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा भावी घट- 
नारों को श्रधिक ध्यान रखता हे ! अतएव 
कितनी ही भावी धटनायें सपनों के द्वारा श्रपने 
आगमन का संकेत करती हैं । 

जिस दिन जूलियम मारां गया था उस 
दिन की पहली रात्रि को उसकी पत्नी केली 
यूरानिर्या को सपना आया कि उसके पति को 
शत्रु मार रहे हैं। तएव उसने अपने पति 

लि has 7 i प्र ५ 

जू'लयस सीजर से विनीत भाव से प्रार्थना की 
कि वह उस दिन सीनेट न जाय और अपने 
शत्रुओं को इस प्रकार मारने का अवसर न 
a कि ha fea 3 
दे | लेकिन सीजर इसे ढोंग समझ कर न माना 


अर मारा गया। इही सम्बन्ध में एक दूसरी 


घटना है। सन १९४२ में बनारस हिन्दू विदव- 
विद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र जोधर्सिह 


` को अपने पिता की मत्यु का आदेश देने वाला 


सपना रात को श्राया और उस सपने के दस 
घण्टे बाद उस लड़के को उसके पिता की: 
मृत्यु कां तार भी मिल गया । 

उसके पिता की मृल्तु उस सपने के समय ही 


हुई थी। 


इसी प्रकार गत महायुद्ध के समय एक 


| अमरीकन महिला को अमरीका में सपना जिस 
| में कि उसका पुत्र जलयान से घर आ रहा 
' था वह डूब गया । जागने पर तुरन्त अपने 


लड़के को उस जहाज से न श्राने को तार दिया 


पर बिशेष प्रभाव डालती हैं । जब हम सुन्दर 


at! 


fd जहाज चल चुका था और उसका | 
पुत्र उस जहाज के डूब जाने के कारण मर 
गया । >> 
देखा गया है कि अकसर हमें अपने नि | 

केट सम्बन्धियां की मृत्यु के समाचार प्राप्त 2 | 
होने से पूत्र उनका ज्ञान सनने के द्वारा दो जाता | 
। इसी प्रकार पिछले दिनों एक व्यक्ति को | 
कुछ समय पूत्र अपने ही मरने का सपना आया. 
आए बाद में मर भी गया | 


हमं सपने के आने का विशेष कारण 

हमारे मन में उठने वाली विशेष मानसिक 
उत्त जनार्य ही हैं। कोई बादरों उत्तेजना सपने 
में क्या रूप धारण करती है यह सपना-द्रष्टा 
की मानसिक स्थिति पर निर्भर है । | 
` सोते समय की परिस्थितियां भी हमारी निदा 


रवच्छ वस्त्र पहनकर साफ हृवादार कमरे में 1 
हैं तो श्रायः सपने अच्छे दिखाई देते हैं कितु 
जब किक्षी गन्द बदबुदार कमरे में सोते हैं तो | 
सपने प्रायः aa ही दिखाई द ते हे। | 

श्रधिक कसे व चमक वांले कपड़ों 
प्रभाव भयकर पड़ता दे जिस के फलस्वरूप. 
अग्रिय और डरावने सपने आते. । 


SN ऐसे 
a 


मुह ढक कर सोने से प्रायः 
दिखाई देते हैं मानो काई फांसी 
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सन्त विनोबा, तुम 


| --प्रसाद प्रभाकर 

कठिन साधना साध सन्तवर ! 
जगको नव वरदान दे रहे। 

जग अन्तर को जान, ज्ञाननिधि ९ 
जग को नव उत्थान दे रहे ॥ 

जान रहे जन-जन की पीड़ा 
जनको शुभ कल्याण दे रहे । 


` मतुज-मान ! सम्मान दे रहे, 


त्रस्त जगत को त्राण दे रहे ॥ 


सफा २५ से श्रागे 
अपनी मात माषा की तरह बोलते हैं किन्तु 


atid हिंदी और पंजाबी से ही काम लेते 
हैं । हिन्दू मुहल्ले में दो गुरुदवारे और एक 


मन्दिर है। 
हिन्दू काबुल में ही नहीं गजनी कन्धार 


रौर हरात तक के नगरों में बसे ETE I स्त्रियां 


` बिना बुर्का पहने घर से बाहिर नहीं निकल 


'सकतीं--हिन्दू स्त्रियों भी। . . 


यदि कोई स्त्री खुले मु ह घर की खिड़की 


के सामने खढ़ी हो जाये तो बाहिर पुरुष तमाशा 
` देखने को खड़े हो जाते हैं। स्कूलों में जाने 
` वाली लड़कियाँ घुटनों से नीची फरांक; बारीक 


जुराबें और ऊं ची एड़ी के जूते ओर चेहरे 
पर नकाब यां बुर्का पहनती हैं । 


Raps sma 


३० 


भूले-मटके + भोले नर को 


भारत-लालों 
पतित दीन 
आंखों के 


बापू का 


oy 


बढ़ेने का आह वान 
को दे लाली, 
भारत को नव शान दें 
दुखियों के त्राता 
दीन दुखी को प्यार 
आंसू के बदले 
स्नेह - सुधा की धार 
सन्देश - सरस दे 
प्राणों में संचार 


ae - विमल कोमल - कर बन 


al के 


भू कांति उपहार 
प्रबल प्रहार में 
केबट चन कर नाव 


विश्व शांति के अमर पुजारी 


मानवता 


जगती को सदभाव 
के सजग प्रहरी 
देश धमं अभिमान 


सत्य पंथ के है. आराधक 


qt पग 


मानव को भगवान 
बढ़ते ब्रह्म-पथिक है. - 
संत-सुधा-रस-पान दें 


संत विनोबा दीन दुखी हित; a 
भूपति से भूदान ले रह ॥ 
बिल्ली के लिए सोने की बालियां 


सिंहा पुर स्थित।एक भारतीय व्योपारी ने 
अपनी बिल्ली के लिए सोने की बालियाँ बनती 


कर पहना दी है । 
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[ बच्चों के प्रश्नों के उत्तर | 
प्र०-अगामी मेटिक-परीक्षा मेँ प्रदन पत्र 
हिंदी में होंगे या अ गरेजी में १ 
जगदीश चन्द्‌ ९वी भिड्की (गुड़गांव) 
उ०-जनरल नालेज और विज्ञ।न के हिंदी 
ओर पंजाबी दोनों भाषाओं में । 
(२) अ'गरेजी अब ऐच्छिक विषय है या 


| निवाय । 


उ०-श्र'गरेजी अनिवायं हो गई 2 । 
[६] अयुर्वेद की पढ़ाई का प्रवन्ध कहां 
है और कितने वर्ष का कोर्स है ? 


मेवा राम ९वीं कक्षा डी०बी हाई स्कूल भिडुकी 


उ०-एक तो जालन्धर में दयानन्द 


। युषैदिक कालेज है. चरे ad का कोर्स है। 


पूरा विवरण नियमावली कालेज से मगा 


। कर मालुम करो! 


(४) मैंने दा लेख आप को भेजे हैं । वे 


3 कघ छपे गे ? छुपने पर एक कापी वी. पी. से 


भेज दें। —aa नाम सिंह ९वीं कक्षा 
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गवनमेंट हाई स्कूल जगरावां | 

उ०-दोनों लेख मिल गये हैं बहत लम्बे 
हैं और स्थानभाव के कारण इस भ्र क में नहीं 
छापे जा रहे | उन्हें संक्षिप्त करके अगामी दो 
अ'कों में छापने का प्रयत्न करेंगे । वी.पी से 
एक कापी नहीं भेजी जाती । २ प्रतियाँ का 
मृत्य १।)मनीआडरसे भेज दो 

(५) इस वष ग्रीष्मावकाश के बीच ही 
मं २ सितम्बर से ही स्कूल क्यों खोल दिये 
गए ? मोहन लाल सोनीपत । 

so इस लिए कि वे बन्द मी बहुत पहले | 
हुए थे । ज्यादा छुट्टियाँ अच्छी नही होती । 
[६] क्या हायर सैकण्डरी प्रणाली पंजाब के 
हाई स्कूलों में मी जारी की जाने वाली है इस 
से क्या लाम होगा ? सवित्री देवी कपूर 
अमृतसर । | 

उ० हां पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऐसा ही 
फैसला किया है । शेष रही लामकीबातसो | 
हमें तो कोई दीखता नही हानियां कई बताई | 
जां सकती हैं । द 


RY Slr Ad 
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तलवार से तीखी कलम का धनी वाल्टेयर 


i श्री विश्व मित्र शर्मा 


¦ यह बात बहुत कुछ सच है कि ज्यों ज्यों समय 

बीतता जाता है महान लेखकों की अधिकाँश 

रचनाए' भी बड़ी बड़ी ्स्मारियों की ही शोभा 

बढ़ाती हैं और उन्हें बहुत थोड़े विद्वान ही पढ़ते 

हैं जन-साधारण उन्हें बहुत कम ही पढ़ते हैं | 
| उनका न तो अस्तित्व लोप होता है और न 
t उनके प्रति श्रध्दा ही कम होती द्वै परन्तु वे 
चीजें सबंसाधरण से ऊपर उठ जाती हैं। 

आप किसी भी प्राचीन महान लेखक 

की रचनाओं को देख लीजिए ऐसा मालूम 
होता है कि एक युग आता है तो दूसरे] बच 
कर एक ओर को खिसक जाता है। प९न्तु इन 
महान लेखकों में से कुछ ऐसी रचनाये' भी होती 
हैं जिन्हें दीमक नही लगती । उनके पत्रों में 
अ गुलियों की रगड़ के चिन्ह सदा बने. -रहते 
हैं। बास्टेयर ऐसा ही लेखक थां। 
5 वाल्टेयर का जन्म सतरहवीं Talat के 
HAH हुआ था। फरे च साहित्य में इस काल 
को क्लासिकल पीरियड के नाम से पुकारा 
जाता है वास्टेयर ata साहित्हावकाश का 
जगमगाता सितारा दै । वाल्टेयर का पूरा नाम 
फांस्वे मेरी डी आरे था। परन्तु ्रपने उपनाम 
वास्तेयर से ही लिखता था । आज वाल्तेयर 
ही जिन्दा है फांस्वे मेरी डी att कब का 
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लोप हो चुका है । वाल्तेयर के जन्म के समय 
अठारहवीं शती की किरणं फूट रही थीं और 

नये आदर्शों और मान्यताओं कॉ स्थापन। हो 

रही थी । फांसिसी साहित्य में अठारहवी 

शताब्दी जागरण की शताव्दी है। साहित्य 

के प्रति चली आती हुईं मान्यता बदल रही 
थी। अब तक का साहित्य अपनी TU 
को प्रकट करने और सौदर्य की AA तक 

हीथा। लई १४ वे के दरबार में सायित्यक्ों 

का अच्छा मान था श्रौर इसी लिये सारे यूरोप 

का सांहित्य उस समय के देश के साहित्य पे 

प्रभावित हुआ । परंतु उस समय अन्धविश्व- 
Tay बढ़ते हुये करों और भयकरं युद्धों की 
ओर इनका ध्यान नथा। अठारहवीं शती. 
के आरम्भ के लेखकों ने इनके विरुद्ध आवाज 
उठाई | इनमें वाल्तेयर प्रमुख था । 

यँकर तीक्षणता 
वाल्तेयर ने बीस वर्ष की. आय में ही 

लिखना ata किया और २७ की आबु |. 
में पहलां दुःखांत नाटक छुपा । चालीस वर्ष | 
की अवस्था तक उसने कुछ और दुखांत नाच 
दिये । उस समय पेरिस साहित्यिक गोष्ठयां 
के लिये प्रसिध्द था और बाह्तेयर इन गोः | 
ष्ठियों में शीघू ही प्रसिध्द स्थान पा गया। | 


परन्तु राज्य की उस पर कड़ी नजर रहने लगी 
क्योंकि उसकी लेखनी आग लगाती थी बुरी 
तरह काट करती थी | वह साठ साल की आयु 
तक gata नाटक ale कविता लिखता रहा 
र इधर से उधर निर्वासित किया जाता रहा ! 
परन्तु उसके बाद जो कुछ उसने लिखा वह 
अमर हो गया | 

उसने अनेक प्रकार की चीजें लिखीं । 
१७२६ में उसे जेल में डाल दिया गया परन्तु 
इम शते पर रिहा किया गया कि वह फांस 
छोड़ कर इ गलेंड चला जायेगा | 

वह इ गलेंड चला गया। वहाँ तीन चार 
साल रहा । वहां से लोटने पर उसने 'ले 
लेजफिलासफीक' (फिलासफिक डिक्शनरी) 
प्रकाशित की | इसमें इ गलेंड और फांस के 
रीति रिवाजों की विषमता दिखाकर फांस में 
फैले हुए धार्मिक अत्याचार और राज्य की श्रनु- 
दार नीति की भी सीधी कड़ी टीका थी-- 
--इससे वाल्टेयर की ख्याति को चार चाँद 
तो लगे पर सरकारी Beale द्वारा यह पुस्तक 
जला दी गई ! 

ऐसी हालत में लेखक का स्वतंत्र रूप 
रहना कठिन था--वह लगभग दस वर्ष 
इधर से उधर छिपता रहा। 

इसी समय उसे जमनी के महान फरेड- 
रिक का आमंत्रण मिला और वह वहां चल्ला 
गया । वहाँ उसने Wea sear इतिहास 


\ 
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लिखा--जो साहित्यिक thai से शरत्युत्तम 
रचना ह । परन्तु साठ पालकी उमर तक उसने 
जो कुछ लिखा वह कॉल कीक? स्मति ने 
ला दिया और उसके बाद जो कृकर लिखा 
42 श्राज मो अमर है। 
वह क्या at १ 
उस समव वाल्टेयर फांसके प्रमुख लेखकों 
में माता जाता था qq सेन्सर की कड़ी 
निगाह उसके मन की चीज छपने न देती थी 
अतः वह फाँस और जिनीवा की सीमा पर 
Al बसा । यहां एक छोटी सी जागीर खरीदी 
इस स्थान को कुछ सामन्ती मान्यतारये मिली 
थीं अतः सेस! की कांट giz और पुलिस की 
बांधली यहां न चल सकती थी | 
यहाँ उसने अनेक कहानियां लिख जिन में 
बुरी त'ह चर्च को लताड़ा है। इन कहानियों 
की एक छोटीसी पुस्तक कंदी इ हैं। जिस प्रकार 
डाक्टर गन्दे फोड़े पर नश्तर चलाने से मिफक- 
ता नहीं वैसे ही वाल्टेयर ने यहां बैठकर पांद- | 
रियों की मनमार्तियों उनके अत्याचार-व्यमि- 
चार भयकर कुभ्रथाओं और एक जर्मन दार्शनिन 
की इस उक्ति परं मंयकरं इमला किया कि 
यह संसार जैसा कि इस समय है सर्वोत्तम है। 
इन रचनाओं को पढ़ने Amada ff 
वह उस समय की सड़ी गली saat के प्री | 
बिद्रोही बन चुका था । 
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हँसते २ जीना 

फिलांसफर [अपनी पत्नी से] मेरा हैट 
कहा है ? 

पत्नी-अरे वह तो तुम्हारे सिर पर ही 
है। 

फिलासफर-श्रच्छा किया जो बता दिया 

` नही तो नंगे सिर ही कालेज चला जात। 

(२) एक स्त्री-जब मेरा पति जूए में 

जीत कर आता हैं तो में फौरन पहचात लेती 


ero 


दूसरी-वह केसे ? 

पहली- जब वह हार कर आता है तो 
' पतळून उतार कर चारपाई की पाइन्ती पर 
फरक देता है और जब जीत कर" शता है तो 
` उसेबड़ी हिफाजत से सिरहाने तले छिपा कर 

A रख लेता हैं | 3 
4 (३)-एक छात्र जौहरी की दुकान में 
` रखे चाँदी के कप बड़े ध्यान से देख रहा था । 
` बढ़े दुकानदार ने पूछा-क्या देख रहे हो ? 
छात्र बोला ये कप किस काम श्राते हैं? 
दुकानदार ने जवाब दिया जो दोड़ में आगे 
. निकल जाये उसे इनाम में एक कप मिल जाता 
हे! छात्र ने प्रसन्‍न हो एक कप हाथ में 
उठा कर कहा लो में दौड़ता हुँ -यदिं तुम 


ग्रा। 
[४] पिता ने पुत्र की प्रोगेस रिपोर्ट 


३४ 


पढ़ कर कहा-यह तो बहुत खराब रिपोर्ट है 
रँ गरेजी ब गणित खराब साइ स 
जनक Wada छच्छा । 

पुत्र--यह ठीक है पिता जी मगर आगे 
भी तो पढ़िये सेहम बहुइ श्रच्छी ! 

[२]-दो स्त्रियां एक दूसरी से बढ़ 
चढ़ कर बड़ हांक रही थीं। हां एक ने कहा ' 
मेरी पार्टी की शान देखने योग्य थी तुम ने वे 
कारें देखी थीं जो मेरे घर के वाहिर खड़ी 
थीं उन्नीस कारें थीं उन्नीस और तुम्हारे हां 
उस रोज इतने महमान आये थे. कारे केवल 
सात थीं । | 

इस पर दूसरी बोली-वे सात हमारी | 
श्रपनी कारे थीं--उस रोज मेरे हां कोई मह- 
मान नही आया था ! 

' [६] एक रोते हुए बच्चे की मां ने कहा 


असन्‍्तोष 


.—शुझे अपना दान्त निकलवाने के लिए 


डाक्टर के पास जाना है आप जरा बच्चे का, | 
ध्यान रखें। नही ;नहीं बच्चे के पिता ने बहुत 
नमूता से कहा-- 

तुम बच्चे का ध्यान रखो में अपना दांत 
निकलवा आता हू। 

[७]--वकील (गवाह से)अभियुक्त ने 
जो शब्द कहे थे उन्हें दुहराओ | 

गवाहृ-नह्वीं जनाब ! वे शब्द इतने | 
अहलीस हैं कि किसी शरीफ आदमी के सामने | 
दुहराये नहीं जा संकते । । 
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देश' धर्म पर बलि जाने की, 

: जिन के उर में ज्योति जगीथी १॥ 
अमर ay गये प्राण बलि दे 

a: मात भूमि की भेंट चढे जो। 
a भारत जय राष्ट्र बोलकर | 
ef हे निर्मय मन से सदा बढे जो २॥ 
gag रही थी जिनके उर में 

| देश भक्ति मय SSIS ज्वाला | 
© पथ दिखलाया जिस ज्योति ने, 

4 कभी डरे न लख असि माला ३॥ 
ड gat क्रति की फूट पड़ी थी; 
| जिनके कण कण से चिंगारी। 
` ` उदभासित हो उठा राष्ट्‌ सब 


= जाग गई थी जनतो सारी ४॥ 
' . जिनके खूतों से रंजित है, 


भारत भां की यह ग्राजादी। 
एक एक कण से बोल रहा है 
ङ जिनके बलिदानों की कहानी ४॥ 
` जिन के एक एक कण का भी, | 
हि मूल्य चुकाना wa बाकी । 
सन सत्तावन मांग रहा है, 
5 हम से सारा बाकी बाकी ६॥ 
_“गर्वोन्तत है भाल हमारा, | 


' हम सब शाश BAIA 
3 । प्रसाद प्रभाक | 

` पुत्र-्कलत्र या थन की माया; 
E ट जिनके उर न बांव सकी थी ।. 


छोड़ कर शेष सव इन तीलियों से बना दै | 
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जिन से हम जीवन हैं पाते ! 
अमर शहीदों के चरणों में 3 


क्या आप जानते हैं ? 
-+कि जिस प्रकार लकड़ी आक्सीजन 
से faa कर जलती दै उसी ae धातें पानी 
ale आक्सीजन में मिल कर जलती हैं किन्तु 
यह आंखों से.नहीं देखी जा सकती इस प्रकार | 

जलने से जो वस्तु पेदा होती है उसे इम जग. 
कहते है । 1 3 
` जर्मनी के एक घड़ी साज ने दो 
लाख हजार सात सौ ५० दिया सलाइयों से 
एक कलाक बनाया है। केवल कुछ पुर्जों 


बूमिए तो 
१) पत्थर की नाव बनाई | | 
पत्थर हुआ सवार । a 
नाइक दोनों लड़ पड़े 
हो गई मारा मार | 
३] तीस अक्षर का मेरा नाम 
कीचड़ पानी मेरा घाम 
प्रथम कटे तो मल बनू' 
, दूसरा कटे तो मशीन, 
अन्त करे थोड़ी बन जाऊ _ 
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३६ 
3 आक; | 
मटर पोन प्याला. टमाटर पौन काला प्याल|, - 
स्वास्थ्य tall «गोभी का एक छोटा फूल; सांग दो प्याले; . 
कैलोरियाँक्या हैं? _ शलगम एक प्लेट मुली एक प्लेट, केला १ 


भोजन की मात्रा के सम्बन्ध में जो रिसचे छ गूर २० दाने खजूर ४ दाने खरबूजा एक 
१ गई है उस के फलस्वरूप विभिन्ने वस्तु इन सब में कोलोरीज के हिसाब से भोजन तर 
afta मालूम कर ली द लगभग समान है। 

के पैमाने में बताया गया है। केलो e 
a : पैमाना है जिस में हरारत की इतनी | feat मोती 
` मात्रा होती है जो लगभग एक सेर पानी को --किशन लाल-- | 
० दर्जा से १ दर्जा इरारत सेटीगरेट तक पहुँचा वर के वही प्यारे हैं, जो उस की ! | 
देती है । निम्न तालिका कैलोरियों के उन सृष्ट से प्यारं करते हँ । % | 
आंकड़ों का लगभग ठीक अनुमान प्रगट करता ह ` स्कर वाइल्ड | 
है जिन्‍ न में भिन्त २ क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए ईइवर का भय करना दी बुद्धिमत्ता | 
७ que भोजन देना आवश्यक है: कुर्सी पर और बुराई से बचना ही विवेक है । fe 
कार्य करने वाले के लिए hat : के स्कर | 
[रीज | बहुत कठिन परिश्रम का काम करने. रै निष्फलता AR असंभव शब्द मूस ओर 
क्के लिए ४ हजार कौलरोजी हल्का शरी- पागलों के कोष में रहते हैं। -_नेपोलियन | 


Ra काम करने वाले के लिए २००० सुईका ४ शान्त रहो तुम सब पर आधिपत्व | 
म करने वाले पुरुष तथा स्त्री को दो हजार जमालोगे। , | 
& वर्षीय साधारण युवती के लिए १९ सौ Ay a | 
तने बड़े लड़केके लिए दो हजार ओ! एक ५ विद्या मानुषी जीवन का एक TBR , इन 


i, 
| 
} 
a 


है। gad 
सुख शबनम की बुन्द जैसा। नांजु# दै 
हंसते हसते श्रदुक्य हो जाता है पर दुःख 
मजबूत औ टिकाऊ होता all | 
Gre का दःख सपने और आशा देता 
हे अपनी लाखों अरबों कुटियों में दीप प्रकाशित |. 


` करता है। 


झा के लिए १ हजार क लोरीज की 
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zy रावित की म्री द्वारा जो 
बहुत गहरी जमीन के नीचे है - पर्ल 


बार केलफोर्निया में विजली की शक्ति 
उत्पन्ने की गई जिसका उपयोग द्यो 
se at में किया जायेगा | यह पाव 


न जुलाई के मध्य में स्थापित | 
किया गया था । 


र्‌ः 

| 

| 

„ ।  श्मेरिका से १०० नये रेल इ'जन 

| भारतीय रेलों के लिए लाये गए हूं । 
"इन पर ६३ मिलियन डालर व्यय 

त ail । इनसे भारतीय रेलों के काम 

३ ' में पर्याप्त कुशलता की वृद्धि होजाएगी | 

a | 3 

| `| 


| ORT eS SSA eee ee 


oe. ate : oo 
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ge हैं उस कृत्रिम चांद का नमूना व| 
जो भभोतिक साल में अग्रिका आ 
काश में स्थापित करेगा। ag चांद 
२ सौ से १५ सी मील की ऊंचाई पर 
१८-१६ मील प्रति घन्टा की चाल से 


aan 


J 


wr 


{ 
1 
ee 


है ह विश्व विख्यात अमरीकी 
Aaa गायिका मेरियन एणंडर्सन जिसे 
ata स्टेट कालेज ने डाक्टर आँव 
Sia की डिगरी से सम्मानित किया । 
दाई ओर कालेज के -जीडंट डा० 
ata डी० Aaa खड़े है! 


: RS ie ४0०६९ al 


Fi dae So हितैषी द्वारा वीर मिलाप प्रेस जलिन्यर से मुदित तथा १३७ * dao सी० हितेपी द्वारा वीर मिलाप AR. जातलन्भर से मुदित तथा Ras चुहार बाग | . 
से अकोशित]1 : ड 
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[aaa की एक मात्र शिक्षा पत्रिका] | एक प्रति दस आने | 


22 
Ly 


Gu 


aL 
oe a ISS 4 


RELI 


Sees, = 12032; 


Se 


AR स्काउट जैम्बोरी द्वितीय 
` हितेषी अलावलपुरी | विश्व युध्द के बाद ८ अगस्त ४७ 
is | को मायसन (फांस) के स्थान | 
Res Mr पर हुई थी । इसमें ३८ दे- 
qi के ३२००० लड़ 


'शिक्षा विभाग द्वारा प्रमणित। | :  एकत्रिय हुए थे। यह 


i 
A th 


JH! TIMING 
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ae ओर से-- अमेरिकन 
लान टेनिस के विसन्‍ज सिंगल 
में जीतने वाली एलेथा गिव्सन 
तथा deat घिगल्ज के विजेता 
मि० एन्डरसन जो उप अमे० 
usegia fe नित्रसन से 
ट्राफियां लेते हुए । 
अमेरिका फे चीफ्स आव 
म्टाफ बाई ओर से-जनरल 
थामस व्हाईट (एयर फोर्स ) 
ज० भेथ्सवेल टेलर (आर्मी) 
wo feafan, एडमिरल बरक 
(नेवी) तथा ज० Ao एम० 
पेट (सैरीन काप्स)। 
नीचे 

बाई ओर a— बोलीविया 
की राजधानी, ला पाज जा 
ग्यारह हजार ६८० HE FT 
ऊँचाई पर बसी हे । २. रूसी 
 केपिटिलिस्ट पकानोमी सीख 
. रहे है। ३. सीरिया की राज 
धानी fara की आचीनतम हे 
_ ४००० साल पुरानी-इसकी जन 
सख्या अब ४ aa हैं। 
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॥ पंजाब की एकमात्र सचित्र शिक्षा पत्रिका ॥ 


meses mss 


o 
क्रमांक जालन्धर ७ नवम्बर '५७ a 
कहाँ क्या है मे विद्यार्थी में महाप्राण 
कविताएं में मानवता का एक सखा 
मैं ने फूलों से जख्म खाये हैं | ३० | में राष्ट्रयुद्र का रक्तदान 
जिन्दगी की जीत पर यक्रोन कर | ३३ ¦ में विद्यार्थी में महाप्राण 
कहानी | में विष्णु चरण की तीन ea 
RR ee वारद | मे ब्रह्म कमण्डल का उफान 
लख मे रद्र नयनी आग और 
पुरुष और RI चन्द्रकान्ता ७ | तर क seen 
wd SE से आगे बढ़ जाता है | s ait alai में रुक हुई 
Ee कट कक S उतुग att सागर की | 
नागरिक शास्त्र का AEA ६ मेरे पर में ee 
नुष्य बुढ़ापे को जीत सकता है ग्यारद! ये कणठ घोषणा बादल की : 
बाल-शिक्षा-क्ष त्र में नया परीक्षण १४ | आप्ल।वित करने को जगती 
। नकलीरूसी चाद के सम्बन्ध में १७ | ag सिन्धु हृदय करता प्रयाणा 
| सतरद्ववीं शताब्दी में भारतीय रूस में १८ | तूफार्ना से लड़ने वाला 
| समुद्र के अन्दर अष्टपाद से युद्ध २० | मुझ म॑ असीम अनुराग त्याग 
' कुछ न कुछ (हास्य) २२ | वाणी मन्दिर आचार्य हृदय 
ऐसे आदमी को तो अज़ायब ad रखना | है जान सके उत्सर्ग याग 
चाहिए २३ | में अरुणि हूँ में एक लव्य 
गर्म चिसटों से दागा गया २) तक सकल्य हमारा नेता है 
_ ३० बचे में एक दिनकी भी छुट्टी नली. २७ | मिट्टी का भी आचाये मु मे 
लोक सन्त्र फलास्फी का जन्मदाता ˆ - = | तो अग्नि श्चान दे देता है 
इतिहास के gest को केसे फाड़ोरे ३२ | आचार्य निदेशों खरे तोड़ा 
१०४ वर्षीय युबक से मिलिए ३४ | पाँचाल भूप का गर्व ज्ञान 
लाख रुपयो मिलने पर भी सच न बोलू. ३३ मै मानवता का पक सखा - 


इनके अतिरिक्त स्थायी स्तम्भ जय stax 
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“ प्रो ५३» 
फूलं ओर Fe 
ENS SS 
[पाठकों के प्रशनों के उत्तर | 
प्र०-यदि पाकिस्तान में न डेमोक्रेसी है 
आर न इस्लामी राज्य तो फिर वहाँ है Far ? 
| रामलाल गुप्ता मेरठ । 
प्र०-वहाँ अन्धेर नगरी चोपट राजां 
बाला मामला तो है. मगर 'टके सेर भाजी टके 
सेर खाजा“ वाला मामला नहीं दै । 
go— रूस ने जो नकली चांद आकारी 
छोड़े हैं उनकी सफलता से अमेरिका क्यों घबड़ा 
उठ है. 2 हमीदा बानो भूपाल 
उ०-'इस लिए कि उसका प्रतिद्वन्दी विज्ञान 
के क्षेत्र में उस से आगे निलल गया इ ओर उस 
की सुरक्षा को खतरा पदा ana है। | हे 
प्र०_वया वेलोग faegi ने चाँद में 
जमीन के az जापान में खरीदे हैं वे मूखे नहीं 
हैं? क्योंकि वे वहाँ पहुच नहीं सकते । 
प्यारे लाल; कुल्लू | 
उ०--मूर्ख तो सारे देशों में पाये जाते हैं-- 
फाँस में भी हे जहाँ चन्द्र लोक के लिए जाने वाले 
राकेट के टिकट भी खरीदे जा रहे है। वास्तव 
Ha मूर्ख वे हो सकते हं जिनके पास धन बहुत 
है और उन्होंने बिना परिश्रम के पाया हैं। 


प्र०-पाकिस्तान का नया प्रधान मन्त्री 
चुन्द्रीगर कितने दिन टिकेगा ? सुन्दर लाल 
अम्बाला । 


 उध्-यहृ तो अल्लाह से ज्यादा गुलाम 
मुझम्मद्‌ की मर्जी पर [नभर है | 

प्रे०पुँ० नेहरू के पश्चात भारत का 
घो मन्त्री कौन बनेगा ? श्याम सुन्दर देहलो 1 
 उ०-जिसे रूलिंग पार्टी का बहुमत अपना 


लीडर gam । श्री %ष्णा मेनन और श्री जय 


प्रकाश नारायण का चाँस भी cal 


. 


समाचार सार 


सुरक्षा समिति में काश्‍मीर समस्या पर पुनः 
बहुस हुई 1 अमेरिका और ब्रिटेन एऊ प्रस्ताव पेश 
करने वाले हैं जिस मेंग्राइम को आरत तथा 
पाकिस्तान भेज कर निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था 
करने का सुझाव दें। भारत इस प्रस्ताव को 
ऽप्रस्वीकारं कर TAT । 
रूस ने एक ओर नकली चांद आकाश मे 
छोड़ा हैं । हसका वजुन आधा टन है. | इसमें 
एक कुत्ता भी सवार है। यह STE १०% मिनट 
में दुनिया का चक्कर कोटता हैं.। 
Ho नेहरू & नवम्बर को चण्डीगढ़ आ रहे 
डे) हिन्दी रक्षा समिति ने इस दिन पंजाब में 
हड़ताल करने को AMA को हदें 
हिन्दी सत्यागूह शुरू इए ६ मास से ऊपर 
चुकें हे प्रतिदिन अमृतसर, चण्डीगढ़, 
रोहतक करनाल सँगरूर तथा अन्य स्थाना पर 
| “४०-५० सक्यागूद्दो रोज्‌ 


y 421/ 


सत्यागृह होता है. 
गिरफ्तार होते हैं। 

सीरिया ने सुरक्षा समिति में zal 
जो शिकायत पेश की थी. उस पर 
भें समभौता हो गया द्वे। अब यू० एन० aito का 
एक कमिशन स्थिति की जांच करेगा। 


के विरुद्व 


रूस के डिफेंस मनिस्टर माशेल जुखोव | 


को उनके पद से हटा कर उनके सहायक को 
नियुक्त किया गया दै । 

पाकिस्तान के नए प्रधान मन्त्री 
चुन्द्रीगर बनाए गए हैं। 


गौवा नेशनल काँग रेस के प्रधान ने स्वतन्त्रता | 
गौवा निवा |) 


के संघर्ष को और तेज करने की 
सयां से अपील की हे । 
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दोनों देशों 


मिस्टर | 


दे 


पर ~हि वो Lo 
अपना वाला च्‌ 
ga दी बुढी टका सिर मुनाई 
एह मुद्दावरा gat कई वार सुनिया ते द्वावे 
गा पर पह नहीं जानदे होवोगे कि एसदा प्रचलन 
fet होया ? सच पुछो ते सान भी इस नाल 
सम्बन्धित किवदन्ती दा पता agi) हा इक अजे 
ही ताजी घटना दस सकदे हां जिस a पढ़ के 
एस मुहोवरे दा पूरा भाव समझे विच 
| आजाए गा | 
इक हफ्ते दी गल ए कि गुड़गावां लागो इक 
पिंड 'च इक गान्धी घर खोलियो गया जिस ते 
गोन्धी स्मारक निधि At १८ हज़ार रुपया 
खर्चिया गया ए। इस दा उद्घाटन राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद होरां कीता 1 एस अवसर ते जो 
प्रबन्ध करना पिया उस ते अन्दाजन लख रूपया 
(| खचे आ गया ए। इस घटना न' पढ़ के Fat 
एम मुद्दावरे दा प्रयोग शौक नाल कर सकदे 


Fal 


com at I 


"२२०८९ Des vot 


ta 


ag घटना प्रमाण हँ स गल दा कि साडी 
| सरकार किन्नाकु सगुच के खर्च कर रही ए ते 
बच्चत दा किन्ना cata रखदी ए। 
पिछले दिनीं चण्डी गढ़ लागे ‘aaa 
[| | परिजरवेशन सँटर' च होई कुक मन अनाज 
| दीपदावार a 'डिस्पोज आफ! करन लई टेंडर 
1 इश्तिहार seat च दिता गया | इक 
+4 अफसर तारीख ते देहरादन तों चल के आया 
" | परवनिया कुम भी न, क्योंकि दिन थोड़े होन 
| करकफे टेंडर ही कोई न पुज्जा। दजी बार फेर 
२ ` उही कारवाई कीती गई | ०-६० रुपये दे अनाज 
। न्‌ वेचन ते सवा सौ रुपये खर्च हो गए | शाबांश 
ता! है ओन्हां ईमानदार अफसरां a जिन्हाँ बाज़ार 
गः `¬ दे भा लोकल तौर ते ओह अनाज a बेच के 
| टंण्डर दे तरीके ते अमल करके अपने लई 


RDNA 
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शिक्षा समाचार 


पंजाब में स्कूलों की संख्या अब १५६१७ 
डो गई है और विद्यार्थियों की १५:५ लाख | 
पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित Bat में मेंटिक 
तक शिक्षा निःशुल्क कर दी है | 
मडल को परीक्षा के निश्चय को वापिस 
लिए जाने की माँग की जा रही हैं । 
डायरक्टर पब्लिक aga ने स्कुल 
इन्स्पेक्टर को सरकुलर भेजा हैं कि मेंटिक की 
कोसे की, कितावें लगवाने।के लिए: पुस्तक प्रकाशक 
Sanu को रिश्वतें देते हे। इस को रोका 
जाए | 
केरिल में छुटी कक्षा से हिन्दी अनिवार्य रूप 
पढ़ाई जाती हैं 1 यदि रिजनल भाषाएं 
वनागरी लिपि में लिखने का निश्चय हुआ तो 
रिल सरफ्रार aE सुझाव मान लेगी | 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों 


wy 12 


~ 


को आदेश दिया है कि जहां रिजनल भाषा | 
हिन्दी हैं वहाँ दूसरी भाषा पढ़ने पर बल न दिया 


जाए । 

जिला कपूरथला कें अन-एंडजस्टिड zz 
टीचरों ने faa विभाग खरे माँग की है कि उन्हें 
११०-२४० का ग्रेड दिया जायें । 

मेसूर सरकार ने निर्धन छात्रों को wean 
राश अपने व्यय पर देने का निश्चय किया 2 । 

नेपाल में हिन्दी को छोड़ कर नेपाली और 
अँग्रेजी को शिक्षा का साध्यम बनाये जाने के 


निश्चय का विरोध किया जा रहा हैं। प्रजा | 


परिषद ने हिन्दी विषयक जनता की माँग 


स्वीलार न किये जाने पर सत्याग्रह आरम्भ कर 
देने की चेतावनी दे दी है 


पिया सरकोर नू ते सरकारां नू वाधा घाटा at 
ई रहिदाँ ए । जे सरकारां घाटे वाघे ते विचार _ 
ईमानदारी दा सर्टीफिकेट हासिल कर लिया ।'घाटा करन लग पन ते इक दिन भी न चल सकन 1 ae ट 
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सम्पादकीय विचार 


निःशुल्क शिक्षा 

शिक्षा विभाग की सरकारी प्राइमरी स्कूलो 
में पहली अक्तूबर से शिक्षा निशुःलक कर देने की 
घोषणा का क्या अर्थ है जबकि शुल्क पहले ही न 
लिया जाता at? यूनियन फण्ड तथा रेडक्रस 
निमित्त कुछ sa प्रतिमास लिए जाते थे जा अब 
भी लिए जा रहे हे। कुछ सरकारी स्कूलों में 
बच्चों के वेंठने के लिये डे सक अथव। तप्पड़ तक 
नहीं हे । बच्चे ज़मीन पर बठते दें । क्या शिक्षा 
विभाग के अधिकारी ब्रताएँगे कि यदि वे अपने 
पहले के स्कूलों की व्यवस्था ही अब aH ठीक 
नहीं कर सके तो लोकल बाडीज के उन स्कूलों 
की व्यवस्था में क़्या सुधार लरेंगे जिन्हें सरकार 
ने प्रथम अक्तूबर से अपने प्रबन्ध में ले लिया है ? 

फिर कांगड़ा में मिडल तक और उन क्षेत्रो में 
जहां बाद से फसलों को हानि पहुँची है, 
सरकारी स्कूलों में दसवीं कत्ता तक शुल्क न लेने 
का जो निश्चय क्रिया गया हैं उससे क्रया लाभ 
होगा । बाढ़ से क्षति उठान वाले क्षेत्रों के 
निवासी क्या केवल बच्चों की HA माफ हो 
जाने से नुक्सान की पूति कर लेंगे? ऐसा जान 


' पड़ता दें कि ये सुविधाएं 'फ्लड ग्रांट ' के साथ 


साथ राजनेतिक दृष्टि से दी जा रही है। अपने 


उत्तरदायित्व पालन में नहीं 1 
कोस की पुस्तकों पर घूस 


डायरङ्गटर पाच्लक 


विज्ञप्ति भेजी हैं जिस में उनका ध्यान Files 
के कोस की किताबें निर्धारित कराने के लिये 


` पुस्तक प्रकाशकों की ओर से दी जाने वाली और 


“geared के द्वारा ली जाने वाली घूस की 


स्ट्क्शान पंजाब ने 
 डिस० इ'स्पेंक्टरज आव स्कूल्ज के नाम एक 


ओर खींचा गया है ओर उन्हें इसे रोकने की | 


चेष्टा करने का आदेश दिया गया है। केवल 
किताबों पर ही नहीं, Wied स्टेशनरी और 
भ्रशनपन्नाँ की छपाई के सम्बन्ध में भी घूस खोरी 
कुछ कम प्रचलित नहीं हैँ । दोष ज्यादातर 
पुरतक-त्रकाशकों, wee डीलरों; स्टेशनरी 
विक्रेताओं और प्रेस-्स'चालकों का ही हैं जो 
प्रति-स्पर्धी में अपने माल के गुणो' फे- aa पर 


नहीं घूस की सहायता से अपने प्रतिट्ठन्दियो' 


को पराजित करना चाहते हैं | 
आशा करनी चाहिए कि शिक्षा विभाग 
शिक्षा Ba को घुन्स खोरी से मुक्त कर देगा। 


पंजाब में शिक्षा की प्रगति 
एक विज्ञप्टि में कहा गया 


जोर १०६१८ हो गई है 


१७'५ जाख है । बेसिक प्राइमरी स्कूलों की संख्या 


१९२२६ हो गई है | 


आंकड़े ह यदि शिक्षा को भ्रगाति का प्रमाण | 
हैं तो निस्सन्देह उन्नति हुई है किन्तु छात्रों को | 
योग्यता का स्तर नित्यप्रति निम्न होता जा रहदा है. 
ओर प्रबन्ध विषयक त्र टियाँ भी बढ़ती जा रही 
हं। Fatal आच्छा हो यदि हमारा faa 


विभाग कवॉटिटी पर नहीं क्वालिटी पर aa 


दे | 


ये सिंगल टीचर स्कूल 


Gar विधान सभा के अतूबर में gd 
अधिवेशन में एक मैम्बर ने पँजाब के देहात म! 
खोले गये सिंगल टीचर स्कूलों को एक बड़ा | 
धोखा बताया | यहुआरोप बहुत हृद्‌ तक ठीक | 


भी है। 


RNs oes: 


है कि पँजाब _ 
में शिक्षा सँस्थाआं की सख्या निरन्तर बढ़ रही है | 
जबकि ४७-४८ में इस | 
का तासरा भाग भा न था | शिक्षार्थियों की संख्या | 


A! Sy 


ग 
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पुरुष ओर नारी 


(लेखिका--कु० चन्द्र कान्त। जैन बी०ए०) 


सो रहीं हरं | मेरा स्वप्न चल रहा हैं। नारी 
ओर पुरुष दोनों खड़े हैं। नारी ने कहा-में प्यार 
करती हूँ त॒ुमे--- पर पुरुष विश्वास न कर सका 
उसने एक दिन परीचाँ ले ही डॉली | कहने लगा 
वह नारी से--मुमे छोड़ कुछ मत देख ।' तुरन्त 
ही नारो ने पलके मुरा लीं नीचे पर फिर भी 
पुरुष नारी पर विश्वास न कर सका | 


उसने पुनः कहा--दूसरों को न दिखा अपने 
को । नपरी ने मट प्रेम कसौटी पर खरी उतरनेके 


~» 


लिये बुर्के ओर Yaz का मुह पर आवरण डाल 
लिया-ढक लिया अपने तन को -पर पुरुष तब भी 
उत पर विश्वांस न कर सका । 


~ 


आगे प्रष्ठ १० पर देखिए 


और जब कोई युम से आगे बढ़ जाता है 


(लखक--श्रीकृष्णदत्तज्ञी भट्ट) 


मेरा एंक साथी Z| 
aq उनकी भूलें सुधारी हैं । 
लोग मानते है. कि योग्यता में वे मेरे पासंग 
के बराबर भी नहीं | 
पर आज वे मुझ से कई गुना पेंसा पाते Fy 
मुझे अक्सर saga मिलते है--तुम व्याग 
ही ढकोसले में पड़े हो | देखो वे कितने - मजे 
। गुरु गुड़ ही tat चेला चीनी हो गया | 
एक पड़ोसी के घर कार ATT | 
एक दिन रेडियो आया । 
टेलीफोन लगा । 
` कितनों को मत्सर हुआ-- 
हैं रे अऊबरा, तेरे जे ठाट ! 
कहते है. कि एक दिन अकबर शिकार को 
गया। 
रात को अकेला जगल में जा फंसा | 
Ua गरीब बनवासी ने उसे शरण दी 1 
प्रेम से कोदो सांवाकी मोटी रोटी खिलायी 
पानी पिलाया झरने से । _ 
आग जलाकर रातभर ALATA 1 


के ह 
में है 
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सुबह अकबर जब चलने लगा,तब निमन्त्रणु 
देता आया उस वनवासी क्रा | 

एक रोज उस वनवासी ने सोचा-चल 
अकबरा से मिल आऊ । 


खोजता-खोजता पहु चा राजधानी में । 

अकवर उसे देख बड़ा खुश हुआ और लगा 
उसे अपना माल खजाना दिखाने । 

बनवासी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखता _ 
जाता या और कहता जाता था | है रे अकबरा 
तेरे जे Ale | 


अभी उसी दिन तो एक सञ्जन कह रहे 
थे—क्रि.राज्य -मन्त्री पहले अकसर हसारे घर 
आया जोया करतां था वहीं खाता सो 
जाता- बाद में में चला गया अमेरिका । कई वर्ष 
बाद लौटो तो सुना कि ag मिनिस्टर बन गया 
डवै मिलने गया तो सीधे मुह बात करना तो 
अलग, उसने मुझे पहचाना भी नहीं। 

और में देख रहा था कि इन सज्जन के मुः 
से मत्सर की ही भावनाएं बोल रही हैं । 
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संस्कति ओर सभ्यता 


(Yo इन्द्र जी विद्यावाचस्पति) 


हमारे प्राचीन साहित्य में मनुष्य और समाज 
के जीवन के सब Hat का अन्ते भाव laa, अर्थ 
काम AC मोक्ष इन चार शब्दों में श्रा जाता 
था । इनके सम्बन्ध में श्र fa eafa आदि के रूप 
सें जितन साहित्य था, उसे वाङमय कहते थे । 
"सभ्यता ओर सँस्कृति’ ये दोनों शब्द संस्कृत 
भाषा के हैं । परन्तु इनका वरतसान प्रयाग 
अंग्रेजी के 'सिविलाइजेशन और कल्चर इन दो 
शब्दों के अनुवाद के रूप में हो रहा है 


` लेखमाला में संस्कृति इस शाब्द को प्रयोग 


कल्चर स भी feat गया है | सभ्यता और 
संस्कृति में क्या भेद है, इसके सम्बन्ध में 
विद्वानों ने पर्याप्त बिचार क्रिया हें । समाज 
शास्त्र के विद्वान टाइजर ने संस्कृति या कल्चर 
की निम्नलिखित व्योख्या की है : -- 

"सस्कृति ag सम्पूर्णं विविव भावनाओं का 
समूह है जिसके अन्तेगत ज्ञान, विश्वास; कला 
सदाचार और मनुष्य के रिवाज, योग्यतायें तथा 
स्वभाव झो उसने समाज के ava की 
हैसियत से भ्राप्त किये हैं, आ जाते हैं । 

जमन दाशेनिक काण्ट ने संध्कति और 
सभ्यता में भेद करते हुए लिखा हे, 'भॉस्कति 
के साथ मनुष्य के अतरात्मा में विद्यमान. सदा- 
चार को भावना ओतप्रोत हैं जबकि सभ्यता का 
सम्बन्ध केवल बाहिरी विभाग से हैं | 

स्पेंगलर ने सम्मति दी है कि जब्र स्कति 
चीणता की ओर जाने लगती है, तब सभ्यता 
बढ़ने लगती हैं 33 समय मभ्यतो की रच- 
नात्मक शक्ति - शिथिल हो जाती है और उसका 
केवल यान्त्रिक और ant रूप मुख्य वन 


जाता है | 
एक और विद्वान ने यह सम्मति दी है कि 
weafa साधन हैं और सभ्यता साध्य है। 
हमारी सस्कृति वह है जो कुछ हम हैं और 
हमारी सभ्यतों वह है जिसका 
करते हँ | 
इन विद्वानों को उपर्युक्त सम्मति 


हस उपयोग 


क रोति रिवाज स्कति शब्द के अन्तंगत और 
उसका धन उसकी कला कोशल आर बाहरी 
वभव सभ्यता शब्द्‌ के अन्तर्गत आते है a 
सस्कूति के zat अभिप्रोय को लेकर इस 
लेख में संस्कृति क्रो भारतोय परम्परा का 
इतिहास लिख रहा 
हास में साम्राज्यवादी बने और fine गये 
विदेशी आक्रमणकारी आये श्रौर चले गये इस 
प्रकार सभ्यता खड़ी द्दोती रही आर गिरती रही। 
परन्तु मेरी सम्मति है कि भारतीय सँस्कृति का 
प्रवाह अविच्छिन्न रूप से बहता रहा है । वह 
प्रवाह बाहर के बलवान आघात या दवाव से 


कभी २ लचक खाता रहा परन्तु टूटा नहीं न | 


उसे विजेताओं की बिजय यात्राए रोक सीं 
ओर न नये २ धम प्रचारकों के प्रयत्न ही तोड़ 
सके । से स्कति का प्रवाह वेदिक काल से लेकर 
अब तक अविच्छिन्न रूप से चलता रहा हवै और 
आगे भी चलता wat) जब कभी भारत की 
सभ्यता पर बाहर से कोई बहुत बड़ा आघात 
आया है तव जिस ufea ने. उसका फिर से 
Salt किया हैं, वह. संस्कृति को शक्ति ही था 
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का यदि | 
हम निचाड़ू निकालें तो यह है कि किसो जाति | 


। भारत के सुदीर्घे इति | 
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आज के जीवन में नागरिक शास्त्र का महतत 


(लेखक श प्रचिण्डया एम० ए० साहित्याभङ्कार) 


नागरिक शास्त्र भानव ज्ञान की वह न्यूना- 
धिक उपयोगी शाखा है जो नागरिकता से 
सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु—भूतक्रालीन वर्तमान 
क।लीन तश्रा भविष्य कालोन स्थानीय राष्टीय 
एवं सानवीय--पर विचार करती है । 
go इम० eee साहब at az परिभाषा 
BUF का अन्य अनक पारसावाओं में सर्वश्रेष्ठ 
एव सर्वाङ्गीण कही जा”सकती है । 


मि० एफ० Ho गोल्ड साहब नोगरिक शास्त्र 

के विषय में अपने विचार इस प्रकार भ्रस्तुत करते 

हैं । नांगरिक शास्त्र उन ससथाओं आदतों कामाँ 

ओर भावनाओं का अध्ययन है जिसके द्वारा 

कोई पुरुष या नारी राज्य की मैम्बरी का 

me 2 ~ ~, ~ 

पालन कर सके और उस सदस्यता के लाभों को 
प्राप्त कर सके | 


उपरोक्त मान्य परिभाषाओं खे नागरिक 
Ato के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। मेरी दृष्टि से यदि नागरिक qo 
को वह विद्या कहा जाय जिसके द्वारा हमको 
नागरिकता और उस से सम्बन्ध रखने वाली 
सभी वातां का ज्ञान होता हेतों अस'गत न 
होगा । नागरिक शा० द्वारा मनुष्य अपने 
भिन्न २ कर्तव्यों को समझता है और अपने 
अधिकारों की उपयोगिता अनुभव करने की 
सम्यक क्षमता प्राप्त करता है | 


समाज और व्यक्ति कें आपस के सम्बन्धों 


का उल्लेख हमें इसी शा० से ग्राप्त होता है। 
so oe RRND ae ie 


| जसे प्रत्येक use के जीवन में सभ्यता का 


3 
| 
2 
| 
7 
1 


आधार स स्कति पर रहता है वेंसे ही भारत में 
भा सभ्यता का आधार संस्कृति ह्वी रद्दी हैं। 
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समाज में रह कर हम किस प्रकार अपनी तथा 
समाज की उन्नति कर सकते हैं किस प्रकार 
द्म .अपने परिवार कुटुम्ब तथा समुदाय के 
व्यक्तियों के साथ व्यवद्दार करना चाहिए ath 
उनका जीवन उन्नत और सुखी बन सके डाक्टर 
माथलीशरण गुप्त की चिराभिलाषा ! बद्दी 
मनुष्य है कि जो मनुष्ये के लिए मरे! क्री 
अभिपूतिं नागरिक una कें अध्ययन और उसके 
व्यवद्दा- पर ही सम्भव हैं । 

संक्षेप में नागरिक शा० को ममुष्य के 
समाज सम्बन्धी व्यवद्दार st अध्ययन कह 
सकते हैं इसका लक्ष्य मनुष्य को श्रेष्ठ नागरिक 
नागरिक और समाजोपयोगी मेम्बर ।नर्माण 
करना है । नागरिक Mo हमें केवल अधिकार 
ओर कर्तव्य का ही ज्ञान adi क्रराता अपितु उस 
के परायण से हम अपने को उत्तम नागरिक तथा 
समाज को उतकर्ष करने को समुचित क्षमता Aca 
कर सकते है । 

आजकल हम सभा आजाद्‌ है आज का युग 
प्रजा तन्त्रात्मक युग हे । इसी प्रकार के शासन 
प्रबन्ध में प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य के 
कार्य में भाग लेने का अधिकार होता हैं | प्रजा- 
तन्त्र में सस्कार प्रजा को होती है प्रज्ञा द्वारा 
निर्वाचित मैंम्बर सरकार के काम को स चालित | 
करते हैं । इसलिएं सरकार का अच्छो या बुरा 
होना नागरिकों की योग्यता बुद्धिमत्ता और 
नागरिकता के भब्य भावों पर आघारित 
रहता हैं | 

इस प्रकार हमने देखा कि यदि नागरिक 
सामाजिक राष्ट्रीय ओर कोटुम्बिक कार्यो की 
सम्यक रोति से पूर्ति करते हैँ अपने अधिकारों 
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का सद्‌ उपयोग करते हैं जनता के कार्यों में सक्रिय 
[ग लेते है; नियमों का पालन करते हैँ, तो 
निस्सन्देइ ag नागरिक समुदाय उन्नतिशील 
तथा उसकी सन्तान उत्तम ओर सफल कद्दलाये 
गी | यदि नागरिक मूर्ख होंगे, उनके विचार 
सँकीण और जातीयता आदि से पूर्ण प्रभांवत 
होंगे तो वे राष्ट्र की अपेक्षित उन्नति नहीं कर 
सकते । और उनकी इस FAT खे सरकार 
निरूसंदेह अनुचित लाभ उठायेगी । ag मन- 
मानी करेगो । ओर इस प्रकार जनता को दानि 
पहुच सकती है। 
हम स्वतन्त्र है। भ्रसाद जी के शब्दों में-- 
जगे इम लगे जगाने विशवलोक में फला 
फिर आलोक व्योमतम पुन्ज हुआ तब नाश 
अखिल संसृति ह उठो अशोक 1 हम स्वयं 
अपने अधिकारों ओर कतेव्यों से सजग है. तथा 
समस्त संमार को'. जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
ऐसे अवसर पर हमारे लिए नागरिक के समस्त 
कतेब्यों ओर उचित -आंवश्यक अधिक़ारों के 
विषय में पर्याप्त ज्ञान प्रप्त करना एक अनिवाये 
कर्तव्य है । उदाहरण के लिए हमें राज मार्ग पर 


हमें किस प्रकार चलना -चाहिये, सावेजनिक 


वस्तुओं का सँतुलन कें साथ प्रयोग करना आव- 
श्यक है । देखा जाता है कि शिक्षित लोग प्राय 
बिना टिकट लिए रेलगाड़ी में यात्रा करते है। 
क्यों | कया यह्‌ नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं 
है? हमारी दृष्टिमें अधिक से अधिक नियमों के 
पालन करने पर स्वतन्त्रता की आयु बढ़ती है । 
जितनी अधिक मात्रा में जो व्याक्त {नयमा का 


पालन करवा हैं मेरी राय में व० व्यक्ति अपने 

को उतना द्वी अधिक स्वतन्त्र घोषित कर सकता 
` हे। अतः स्वतन्त्र देश. में नागरिक शास्त्र का 
बहुत ब्यापक महत्व है 


| व्यक्ति को प्रत्येक 


म 


* 
we 


ala में नागरिक तत्व का अनुभव करना अत्यन्त 
आवश्यक हैं । जिस देश में नागरिक शास्त्र का 
व्यावद्दारिक जीवन में प्रचार और प्रसार नहीं है 
वे सभी राष्ट देश, बुरी दशा में पाये जाते हैं। 
अतः नागरिक शास्त्र का आधुनिक युग में विशेष 
महत्व हो गया हे। यही कारण दवै कि प्रत्येक 
शिक्षा समस्याओं में इस विषय को महत्ता दी 
गयी है । 


सभ्यता 

फांस कां राजा हेनरी चतुर्थ एक दिन पेरिस 
नगर सं अपने Bia रक्षका तथा उच्चाधिकारियों 
के साथ sel जा रहा था । मागे में एक भिखारी 
ने अपनी टोपो सिर से उतार कर सर्तक Wal 
कर उसे अभिवादन किया । हेनरी ने भी अपनी 
टोपी उतार कर सिर झुकता कर भिक्षुक को अभि- 
वादन किया ag देखकर एक उच्चाधिकारी ने 
कहो, :श्रीमान | पक भिक्षुक का आप SA प्रकार 
अभिवादन करें, क्या यह उचित हैं ? 

हेनरी ने सरलता से उत्तर दिया Ha का 
नरेश एक भिखारी जैंसघा भो सभ्य नहीं ह, यह मे 
सिद्ध नहीं करना चाहता । 

(प्रष्ठ ७ का शोष) 

उसने पुनः कहा-ओमल न हो मेरी आंखों 
से | वचनाबद्ध नारी ने अपने को घर की चार 
दीवारी में बन्द कर लिया | चहु, ओर से द्वार 
बन्द केर लिएं । पुरुष इस पर भी विशवास न कर 
सका | 


जब मरनासन्न था तो स्त्री से कहने लगा। 


आ चल तु मेरे साथ उस लोक में ।! नारी ने 


कार नहीं किया | ag aes चिता पर चर 
गई । कया फिर भी पुरुष ने नारी पर विश्वा 
किया ? 
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| कोई 
| सक्ता हैं क्याँकि उ 
| नहीं । इस 


| आधार पर Slo रावेल ने जो कुछ लिखा है az 

| विचारनीय हवै । 

| वुढ़ोपे और बड़ी आयु को एक ही वात 
मानना बहुत बड़ी भूल हैँ | वास्तव में आजतक 
कोई ब्यक्ति बुढ़ापे के कारण नहीं मरा | 
बुढ़ापे और सृत्यु कां रहस्य जानने के लिए एक 
वज्ञानिक ने GH बहत कोटे कड़े पर परीक्षण 
क्रिए । इन परीक्षणों से कई महत्वपूर्ण बातों का 
पता चला है | वहू इस परिणाम पर पहुचा हें 
कि नुढ़ापा आयु परनिर्भर नहीं करता । 
SEIU, बच्चों के एक रोग का नास 
ओजीरिया! हें। इसके कारण बच्चों में बूड़ों 

| जञ श्राइते आ जातो है । उनकी शारीरिक 


मलुष्य बुद्‌ 
५ 


क्या मोत को कोई 
भी नहीं 


रोक सकता हैं? शायद 
किन्तु बृद्धावस्था को रोका जा 
उका DY से 
सम्बन्ध में विभिन्‍न 


Bz सम्बन्ध 
परीक्षण के 


गतिविधि at agi जेसी हो जाती है फिर वृद्धा 
वस्था में जो रोग पंदा होते हैं वे उन्हें भी लग 
जाते & | कर 

अभो तक यह विश्वास किया जाता था कि 
शरीर के अगां को एक दूसरे से जोड़ने वाली 
तारों के पुरानी हो जाने से ger आता है 
किन्तु इस धारणा में अब सुधार कर लियो गया 
है | इन तारों से शरीर के कोषां (aera) क्रा भी 
उतना ही महत्व है | डा० जोहन जल्लेडों का तो 
यहां तक कहना ह्वै कि तत्वों अथवा रेशों की 
अपेक्ता शरीर में सेल्ज ही अधिक महत्व रखते 
हैं। इन्ही सेलों खे शरीर के सारे wat को 
खुराक'मिलती हैं । ये सेल जब शारीर में उचित 
मात्रा में नहीं बन पाते, अथवा इनका बनता 
शिथल हो. जाता है तव शरीर वूढ़ा हो जाता हैं । 

प्रकृति के नियमानुसार सभी प्राणियों और 


al 
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{ का जात सकता 2 


ेज्ञानिक मनुष्य को जवान बनाये रखने के लिए कवा कर हटे 


aa 


a 


बतस्पातया का चुदापा जरूर जया घेरवा 2 | 


२ डस 
से कोई बच नहीं सकरा । हवां यह अवश्य डे 
कि कुछ का जीवन प्रधिक डोता है और कुछ का 
कम | FE amt की ग्राय तो हजार २ aq तक 


देखने में आती है ! मनुष्य की औसत श्रायु 
सत्तर से नव्ये वर्ष । कडा जाता हैं कि 
#छुवां तीच सौ वप तक जीवित azar हैं। इसके 
विपरीत पक छोटा सा कटाणु प्रोटोजुशा: है 
जो नर और मादा क संयोग के विता ही अपने 
शरीर के दूसरा प्रोटोजुआ वना कर अपनी 
संख्या बढ़ाता दै | नए परीक्षणों के अनुसार aq 
उसकी कोप शूँ'खला दुढ़ नदी रह जाती तो ag 
नई सन्तान को जन्म नहीं दे सकता । उलकी यह 
अवस्था बुढ़ापे की है. । देखा गया हवे कि कई 


ans 


वृक्षों में जिनकी आयु नम्बी होती हैँ यह कोष 
aM बरावर बनती जाती हैं । इसी तरह 


छाती से दृध पिलाने वाले -ीबाँ में एक सेल से 
दूसरा सेल बनता जाता हैं और उनकी शक्ति 
भी पर्याप्त काल तक बन! रहती हैँ । 

परिणाम ag निकला कि जब शरीर के 
से लो का बढ़ना रुक जाए तभी बुढापा शुरू ही 
जाता 21 यदि यह बढ़ना जारी रहे तो प्राणी 
की आयु लम्त्री होती है # कॉर्नेल यूनिवर्सिटों के 
भोजन विशेषज्ञ ने यह वात सिद्ध भी कर दी है। 
उसने पिंजरे में रहने बाले Jeter दो भागों में 
बांट दिया | एक भाग को ठीक मात्रा में खुराक | 
दी गई, और दूसरे को आवश्यकता से कम । 
परिणाम स्वरूप इन चूहों के संलों का बढना 
रुक गया । वे चूहे जिनके संलां की गति सन्द 
पड़ गई। पदली किस्म के yet से अधिक देर 
तक जीवित रहे । अन्य जीवो पर भी इसी. 
प्रकार के परीक्षण किए गाए | 

` (सफा चाद पर) 


t 


REC 


Digitized by Arya Samaj bs Chennai and eGangotri 


कहाती 


हर निजेन स्थान में निस्तब्धता की बाहों में 
जकड़ी हुआ वह खण्डहर मोन खड़ा था लेकिन 
उसकी दीवारों से झडती मिट्ट रह * कर एक 
पुरानी कहानी दोहरा कर चुप हो जाती थी | 
उस खण्डहर में न कोई प्रेतिमा थी न कोई 
मन्दिर | फिर भी एक स्त्रो दीप-मालायें जला २ 
कर एंक कोने में रखती जाती थी । श्वेत-बस्त्रों 
i में लिपटी वह देव-क़न्या सी लग रही थो | दाप 
; Sata के बाद उसने मिट्टी में कुछ सुकुमार 
; पंखड़ियाँ बिखेर दीं ओर फिर उसके अश्र गिर 
कर धूलि में मिलने लगे | उसने कुछ धूलि हाथों 
सें भर कर एक निःश्वास छोड़ते हुए हवा में 
5 उड़ा दी । 
ह अचानक पीछे से किसी का पुरुष स्वर सुनाई 
दिया--“रेखो | अपने निम ल हाथों को मेलो न 
करो-अतीत की बिखरी स्मृतियां को एकत्र 
करने से लाभ ?” 
वह सुन्दरी इड़बड़ा कर खड़ी हो गई तथा. 
उपस्थित gus को देख कर उसका खून खोल 
उठा--उसकी आँखों से घृणा की लपटे निकलने 
लगीं । वह केबल saat ही कह पाई-- 
“तीच पुरुष | तुम मेरे जीवन की चेष्टा न 
. करो | मेरो यह HIG तुम्हें जला कर राख कर 
` देँगी। और पुरुष सचमुच उल स्न्नी की भयंकरता 
को सहन न कर सका--उसकी आंखे झुक az । 
और जब उसने site उठाई तो aE जा रही थी 
खंडहर से निकल कर पगडन्डी की आर | 
पुरुष उस टेढ़ी मेढी पगडन्डी को देर तक 
“देखता रहा, ओर एक शब्द सुन कर चौंक उठा 
वह स्त्री उस पगडन्डी से नीचे गिरकर सरिता 
की भट हो चुकी थी-- उसके gil से एक चीख 
निकल गई और ag सिर पकड़ कंर वेठ गया | 


f 


ie Aes के 
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[कु० सुदर्शन खोसला. प्रभाकर बहादुर गढ़] 
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धीरे २ वह पडन्डो भी रोत्रिके काले अन्धियारे 
आंचल में छिप कर खो गई--होले होले एक २ 
करके खण्डहर के दीप दस तोड़ने लगे लेकिन 
यह पुरुष मूर्छित सा वहीं ow प्रतिमा की तरह 
स्थिर Foi रद्दा-उसे आज से पन्द्रह वषं पूर्वं की 
योद आने लगी । 

रेखा अपने गांव में सब युवतियों से सुन्दर 
थी | उसके गोर वर्ण पर गुलाव भी लड्जित 
हो जाता था--घुँ घराले बालों की लटे' भादों के 
बादलों की तरह उसके मुख पर लह्दराया करती 


थीं ओर उसकी आबाज में संगीत की भकार | 


लिपी थी । 


शायद यही कारण था कि उसकी मदभरी | 


नयन- प्यालियों को छुलकते देख कर सभी युवकों 
का हृदय डोल उठता | में भी उसे अपनी हृदय 
स्वामिनी बनाने कें लिए आकुल हो Far था 
लेकिन वह सदा निष्ठुरता से अपमान कर देती 
थी । फिर भी में उसके कठोर शब्दों में भी 
मादकता का आभास करने लगा था | 

एक दिन आया जबकि में छाया की तरह 
उसके पीछे २ रहने लगा-वह शायद इससे 


~ 


अनजान थी ! एक दिन वह सांझ के समथ 


अपने गाँव से बाहिर निकल रही थी. में भी 
छिपता हुआ उसके पीछे चल पड़ा | मुझे याद है 
वह इसी पगडन्डी पर बढ़ रही थी | उसके 
छोटे २ कोमल पांबों में एक बिजली की तेजी आ 
गई थी | गुलाबी अधरों पर एक मुस्कान की रेखा 
झलक रही थी। फिर वह इस्री खेंडहर के पास 
प्राकर रुक गई थी। उसकी मुस्कान हँसी में 
बदल चुकी थी, जिसकी लहरें पवन के शीतलं 
उर पर लहराने लगी थीं । बह अपने हाथ की 
हथेली को मुख पर रख कर हँसी को रोकने का 
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mapa cat कणती हुई अन्दर चली गई 
में उव्सकता से एक टूटी-फूटी खिड़की से अन्द 
ayer लगा । भीतर एंक कोने में एक युवक 
मुम्कुरां रहा था। उसक मस्तक का तेज रखा को 
निमन्त्रित सा करता अनुभव हाता था | 

“से आ गई--राजू--/7 रेखा के अधरां से 
ये शब्द प्रसूनो की तरह झड़ IS) वह युवक 
मुम्कुरा दिया | 

रेखा ने अपने हाथों की दथेलियाँ युवक के 
घुटनों पर टिका दीं और युवक की प्यासी aia 
उसकी मद भरी आंखों में कुछ खोजने ait! 
मे यह सव देख न सका | हुइयक्री चिंगारी was 
कर ज्वाला वन चुकी थी--और में लौट पड़ा | 

दूमरे दिन में उसके पूर्व ही उस पराडन्डी पर 
चल रद्वा था--ट्टदय की उम्रता बढ़ती जा रहो 
थी -और पांचों में शायद मशीन की at ast 
आ गई थी ? 

से जल्दी से खण्डहर के ale पर पहुच 
गया | भीतर से कोई पुकार उठा--'रिखा--६ ” 

और में बड़ी तेजी से उस युवक के निकट 
पहुच गया | एक बार मैने भयभीत दृष्टि से उस 
की ओर देखा ओर हाथ का छुरा निद्यता- 
पूर्वक उस युवक के हृदय में घोंप दिया 1 उसके 
से रक्त-धारा फूट कर धूलि मं मिलने लगी 
लेकिन मैं ने उसके सुन्दर मुखपर वेदना की गोद 
में भी--एक हलकी सी मुस्कान की रेखा देखी । 
दूसरे ज्ञण ही वहाँ रेखा ने प्रवेश किया | 

इस देशय को देखकर वह छटपठा उठी 
उसने चीख मोर कर युवक के बढ़े हुये हाथ को 
पकड़ लिया और दूसरे हाथ खरे जोर लगा कर 
छुरा- बाहिर निकाल दिया लेकिन वह युवक IW 
भर ही रेख। को देख सका और मौन माषा में 
बहुत कुछ कह कर सदा के,लिए Fs हो गया। 
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मुझे इस प्रकार देसा-जेसे 
छीन लियाहों-म उसकी wit 
णा के बोक को सहन न कर 
सझा आर दृदय में अशान्ति की एक चिंगारी 
लेकर झट लोट पड़ा । Alea रेखा प्रतिदिन उस 
खण्डहर में आकर अपने प्रियतम की पूजा कर. 
जाती थी | उसका हृदय एक खण्ड 
था--केवल मेरे ही कारण--? मेरी हीं 
स्वार्थन्धता के कारण आज एक पावक कुसुम की 
सुरभि समाप्त हो चुकी हैं; सारा परार बिखर 


ने 
सका सबकछ 
न 


कर धूलि में मिल चुका हैं। अब में उमे पाना 
नहीं चाहता मुस्कुराते देखना wear था। में 
ही उपके जीवन को शून्यता से भरने वाला था 
लेकिन gin में उसके अभाव को अपने प्राण 
देकर भी पूरा करनो चाहता था लेकित मैं अपनी 
परीक्षा में असफल सिद्ध हो चुका हूँ -मेरी 
भावुकता मुझे धिक़्कार रही हैं । ये टेढ़ी मेढ़ी 
पगडन्डी आज मेरे हृदय में' हलचल मचा रही 
६-ओऑ इस खण्डहर का कोना २ आज TH 
ala रहा यही खंडहर किसी समय एक 
घर रहा होगा परन्तु दो आत्मा| के पावक 
[मिलाप ने इसे मन्दिर बना डाला 1 tal a 
जलाए दीपका की ज्योति ने अवश्य प्रेम प्रंति- 
माओं की रचनो कर डाली है -अब मुझे 
इस मन्दिर में रहने का कोई अधिकार नहीं-- 
आज ये टूटी फूटी दीवारें मी मुझे घूर २ कर 
, बाहर जाने को BE रही हे-ठीक ही तो हैं-मेरे 
कदस इस पवित्र स्थान पर रने के योग्य नहीं- 
मं अधम हूं--नीच हूं !! 


और वह पुरुष वहां से चल पड़ा-उसों पगः 


डन्डी की ओर । वह अ।गे ही आगे बढ़ता जा 
हा थां--शांति की खोज में फिर वह चीख 


मार कर रुक्त गवा- रखा Al आँखे तरस्कार 
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' से उसे देख wi थी sak कदम डगमगा 
2 at) वह रो उठा--उसका स्वर हवा की लहरों 
ः में खोने लगा | aE पुकार उठा-- 

“मुझे घृणा से मत देखो--रेखा--में पन 
वर्षो से उस चिगारी को हृदय में द्बाये घूम 
रहा ह--अब सहन नहीं होता--एसा लगता है 
मोनो तुम्हारी आंखो' की ज्वाला मुझे राख करने 
A के लिए बहती जा रही है--पर मुझे आज न 
: देखो--लॉट जाओ--में जल tel हँ--मुझे 
शातलता चाहिए-- शांति चाहिए 1” 

ओर उसके बाद उस पुरुष ने उस पगडन्डी 
से नीचे बह रही रूरत। से छलांग लगा दा। 
पता नहीं पानी की शीतलता उसकी मोनासक 
ज्वाला को lea कर सकी या नहीं ! हां | चांद 
को लालिमा ने देखा सांरता म दा विपरोत 
दिशाओ' कें पथिक्रों' को दूर तक aad हुये !! 


उसके alg किसी ने उस खण्डहर में दीप 
— जलतेन देखे। लेकिन सांक हाने पर ag 
खरडहर पहले की तरह सिर उठा २ कर ।कसी 
की राह देखा करता । उसकी मिट्टी धीरे २ 
पुरानी स्म्रतियो' को लेकर झड़ती गई लेकिन उस 
के हृद्य की धड़कन में अब भी अघजल दीपो' 
AK सूखे फूलों का ढेर लगा था-ॐर वह 
_ पगडन्डी टेड़ी-मेड़ी राहो का ata करके एक 
 मोड़केंपास पर्वत सं लिपट कर रुदन करती 


` हुई जान पड़ती थी !!! 


० ५. “er NOS eis 


* 

ग्यारह प्रष्ठ का शेष 

इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने 
केलिए वैज्ञानिहो' ने रुके ge पानीके जौहड़ो' में 
' रहने घाले एक कीड़े 'राटीऊर' पर भी तजरूवे 
किए) इन से पता चला कि जवान मादा के 
बच्चे Salat देर तक जीवित रहते है और बूढ़ी 
_मांके बच्चे शीघ्र मर जाते हैं। इस कीड़े में 
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लगभग एक हजार Ta होते हैं। इसकी लम्बाई 
लगभग एक सिलीमीटर तक होती है 
NY एक से चार सप्ती होती हैं। राटीफर 
की यह अल्पायु साइ'सदानोंके बड़े काम के लिए 
हू | इस कीड़े की एक दूसरी किस्म फाईलोनिया 
कह (Leah बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते 
हैं । वे इतनी जल्दी बढ़ते है कि पाँचवें दिन वे 
वय अण्ड देने लगते Fl उनकी जवानी १४ 
दन वनी रहती हैं | इसके पश्चात उसके शरीर 
में निबलता आने लगली है । साधारण यह्‌ 
जाव २६ [gat के पश्चात सर जाता हैं । राटीफर 
के जीवन काल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने के लिए उसे कांच की अलग कटोरिदो' में 
रखा गया | इन कटोरियो' में उनके लिए भोजन 
भी रख दियो गया । उन में जवान माताओं 
के अण्डो' को अलग करके उनकी कई _पीढ़ियो' 
तक परीक्षा की गई | Tai यह गया कि १७ दिन 
को सादा को सन्तान को आयु घटकर १८ दिनों 
अर दूसरी पीढी मे' केवल १४ दिन ही 
तीसरी पीढी मे' तो अण्डो' से बच्चे ही पैदा न 
हुए । २१ 1दनो' को आयु वाले BIS का सन्तान 
को आयु तीन difear तक धीरे २ केम हुई और 
चोथा पोढो स' बच्चे न दे सकने वाले AUS 
Gal हुए। इसके विपरीत आठ fear मे” बच्चे 
देने वाली सादा की सन्तान आठवीं पोढी -मे' 
खत्म हुई ओर ६ दिन की मादा की सन्ताना को 
खत्म होने में १७ पीढियां लगीं | इन प्रयोगों से 
सता लगा कि पन्नकी आयु वाले कीड़ो की सन्तान 
जल्दी बूढी हो जाती हें) हर पीढी में उससे 
पहले वाली पीढी की अपेक्षो जल्दी बुढापा आ 
जाता हैँ । बूढी मादा से पदा होने वाली सन्तात 
की आयु हर पीढी में कम होती -गई | अन्तत 


= गई 


वह सर्वथा समाप्त हो गई । किन्तु छोटी आयु | 


की सादा की सन्तांन बीस da fea तक जीवित 


रही | इससे वैज्ञानिकों ने परिणाम ve तिकालां 
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कि मादा जितनी वृढ़ी होगी 
उतनी ही कम आयु की होगी | 

शरीर का बाढ़ आर बुढ़ापे में 
सम्बन्ध है । हर पीढ़ी की वाढ जल्दी शुरू द्‌ 
कर्‌ जल्दी खत्म भी शरीर 
भी पहले से छोटे होते गए । इसके विपरीत 
छोटी आयु की Weal की सन्तान को बाढओने में 
काफीदेर लगी और उनकी आने वाली पीढियों 
के शरीर भी शनेः Zaza गए | वास्तव में बढ पे 
के शुरू होने का सम्बन्ध शरीर के >न्दर पाये 
जाने वाले एक विशेष शक्तित प्रद तत्व से है । 
शरीर की WMS का रुकना ओर JST का आना 
इसी तत्व पर निर है । इस पदार्थ के पतला या 
गाढा होने कम या अधिक होने का शरर पर 
अलग ० प्रभाव पड़ता है । पतलाहोने पर यह 


उसकी सन्तान 
गहरा 


हो गई ओर उनके 


शरीर की बाढ में सह्ायक्र सिद्ध होता = । 
SN a ~ 
गाढा होने पर बुढापे को मारता हैं | प्रश्‍न 


उठता 4 कि कया कीड़ा के ये सिध्दांत मानव पर 
भा लागूहा सकते दे ? प्रायः पुत्र की आयु उक्ष क 
जन्म के समय उसकी मां की श्राय पर निर्‌ 
हैं आयु के प्रसिद्ध विशेषज्ञ लुई डत्रलिन का 
aaa द्वै कि मात। पिता की युवावस्था में उत्पग्न 
हुए बच्चे अधेड़ उमर में पैदा हुए बच्चों को 
अपेक्षा अधिक देर तक जीवित रहते हैं। अन्य 
वंज्ञानिकां का भी यही मत है | 

यह ठोक हैं कि वंज्ञानिकां द्वारा राटीफर पर 
किए गए परीक्षण यह सिद्ध नहीं रते क्रि 
मनुष्य अमर हाँ सकता है किन्तु वह इस निराशा 
जनक धारणा को अवश्य yalal देते हैं कि 
मनुष्य श्रवश्यमेव वूढ़ा होगा । बड़ी से बढ़ी 
आयु से बुढापा न आने देने के साधन खोजे जा 


रहे हैं। और खूब हृष्ट पुष्ट सन्तान को अन्म 
देने के साथन भी जुटाए जा सकते 


* 


वाल शिक्षा के क्षेत्र में एक नया परीक्षण 


(लेखिका 

शिक्षा के da में कार्य करते हुए में ने यह 
अनुभव किया हैँ कि सच्ची शिक्षा का साध्यम 
न तो पुसतके हो सकती है और न शैक्षणिक यन्त्र 
(ओपरेटर) हो, प्रत्युत सुयोग्य एवं चरित्रवान 
शिक्षक ही उसका जीता जागता साध्यम zi 
परन्तु, ऐसे शिक्षक्रों के हाथ में भो जो बच्चे 
आये वे शेंशवकाल से ही बुरी आदतें ग्रद्ण 
किये थ । इस लिये भरसक चेष्टा करने पर भा 
उन्ह जितनी संकलता मिलनी चाहिए थी न 
मिल्ला | हे स्वयँ अपने जीवन कें १२ वर्ष इन 
संश्थानां में इसी प्रकार बालिकाओं को शिक्षा 


देने में लगा दिये। किन्तु उचित परिणाम न 


देखकर मुझे हार्दिक वेदना हुई और अत्यन्त 
साच विचार के उपरांत में इस निश्चय पर 
पहु चो कि बच्चों को जड़ से ही पकड़ना चाहिए 
जबकि उनके संस्कार पड़ते आरम्भ होते हैं 


a 
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बालक को जड़ से पकड़ने के लिए हमें माता 
को लेना होगा ओर उसके साथ ही पिता को भी, 
क्योकि जड़ उनके giat में हैं । बालक के 
प्रमुखतः तोन शिक्षक हैँ, माता, पितौ और गुरु । 
हमारे aati में लिखा है-मातृमान, बितुमान्‌, 
आचार्यमान, अर्थात्‌ माता, पिता ओर WA 
तीनों मिलकर वच्चे को योग्य बनावें | यह तथ्य 
प्राचीन कल में जितना सत्य था उतना ही आज 
हैं ओर हिन्दुस्तान में जितना सत्य है उतना 
ही विदेशां में भी। जव तक माता पिता अपने 
कत्त व्य का पालन न करें शिक्षक अकेला वालक 
का समुचित विक्रास नहीं कर सकता क़्योंकि नींव 
बनाने का कार्य उनके ह्वाथ में हैं । शिक्षा का. 
सबसे महत्त्वपूर्ण अँग हैं deat डालना जिस 
का आरम्भ माता से होता हैं ।माता पिता के 
द्वार डाले गए संस्कार हो शिशु के भावी जीवन | 


ree te + 


दूसरी नींव केसे बनायेगा । 


चे प्रायः उनके कार्या की 


` आधार मानकर चलना ही उचित हैं 
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की नींव है । यदि माता-पिता ने अपनो उपेक्षा 
सावधानी व अज्ञानतावश नींव ही गलत 
डाली तो शिक्षक उस नींव को मिटाकर उस पर 
इसलिए हमने यह 
आवश्यक समभा कि शिक्षक के कतेव्यों का 
विवेचन करने से पूर्व माता पितो के द्वारा शिशु 
में संस्कार डोलने की क्रिया का सुछूंम विवेचन 
कर दें। 

हमारा देश वर्गीकरण की दृष्टि से, धनिकं 
की वात छोड़ दें, और शहरों और देहांत दो 
प्रकार की भिन्न परिस्थितियों वाले वातावरण 
में बँटा हुआ हैं। इसलिए जो शिक्षा-पद्धति 
शहरों के लिये उपयुक्त हैं ag देहतां के लिए 
नहीं | मांटेसरी, किंडरगॉर्टत, aad आदि 
शिशु पद्धतियों के आधार पर कुछ शहरों में 
स्कूत अवश्य दिखलाई पड़ते हैं | पर ये पद्धतियाँ 
विदेशी होने .कें कारण भारतीय घरानों कें 
अनुकूल नहीं हैं और अधिक खरचीली भी है । 
इन स स्थानों में प्रायः धतो वर्ग के बालक ही शिक्षा 
पाते हैं किन्तु वे भो अपने ge में जाकर नाक-भों 
निकालते 2, कहने का अभिश्राय यह है कि 
` उन्हें अपने ग्रह का वातावरण पसन्द नहीं आतो 
माता पिताके कार्यों में सहयोग देने की अपेक्षा 
आलोचना किया 


करते हैं । 


अस्तु आज मनोवैज्ञानिकों कें इस कथन को 

हैं कि "युग 

की साँग, समाज की परिस्थितियो तथा बच्चों 
की प्रवृत्तियां के अनुकूल शिक्षा पद्धति को बदलां 
जाय । पद्धति शिशु के सर्वतोमुखी विकास के 
लिए हैं. न कि शिशु पद्धति के लिए | हमारी सब 
से बड़ी भूल यही रदी है कि हम प्रत्येक बच्चे 


` को एक मशीनबत प्रद्धति में फिट करने का प्रयत्न 
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१६ 


करते आए हैं। और उसी प्रयत्नका ag परिणाम / 
हुआ है कि शिशुओं के विचारों तथा कार्या की | 


मोलिकता az होती जा रही 
अनुभव किया है कि मांटेसरी, किंडरगार्टन, 
नसंरी बालवाडी आदि पद्धतियोँ का 
करने की आवश्यकता हैं 


निर्माण कर रही हैँ उसे मैने सर्वोदिय-बाल-शिक्षा | 
प्रणाली का नाम दिया है ' 


सर्वोदय के पीछे विशुध्द सानबताकी भावना | 
है जो वस्तुतः, वर्तमान युग की माँग हैं। आज | 
प्रत्येक देश सावी विश्व युध्दों को रोकने के लिए | 
उत्सुक ही नहीं अपितु प्रयत्नशील भी हैं; क्योंकि | 
ag विश्व में शान्ति चाहता है । सर्वोदय-बाल- | 
शिक्षा-पद्धति का यह दावा है कि ag शान्ति | 
उचित बाल-शिक्षा द्वारा ही सम्भव हैं। आज | 
आज Wits के वस्तुबादी आर्थिक सिध्दाँतो' का 
अध्ययन स'सार में स्थायी शाँति न ला सकेगा! 
अर्थ का दीवाना मनुष्य मानवता को बिल्कुज्ञ ही 
भूल गया है । मर्वत्र अशान्ति का साम्राज्य a | 
जिसको उखाड़ फेंकने के लिए आर्थिक सन्तुलन | 
की “आवश्यकता है । अगर हमें स्थायी विंश्व- | 
शत की ओर बढ़ना है तो आज की इस रंग' | 
वादी, पूजीवादी एवँ उद्योगवादी शिक्षा में 
AAG WATT करक उसे GUA मानववादी | 
बताना होगा ! विशुद्ध मानवता और मानवा | 
न्याय पर आधारित विश्व-समाज या सर्वोदियः | 
समाज रचना की ब्यापक कल्पना का साकार | 
बनाने Fl प्रयत्न करना होगा । इस श्रकार [शा 
का केन्द्र बिन्दु धनोपाजन न होकर मोनव और 
मानवता होगी | 


हे । मेंने ag | 


समन्वय | 
ल दृष्टि से वर्तमान | 
युग की परिस्थितियों के अनुकूल सनोवंज्ञानिक | 
आधार पर जिस शिशु-शिज्ञा पद्धति का में | 


= ER 
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ॐ भ 


| 
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रूस 


सोवियत संघ ने प्रंथम कृत्रिम उपग्रह 
अक़्तबर को सफलतापूर्वक छोड़ दिया था । 

प्रथम उपग्रह छोड़ने का काये अन्तराष्ट्रीय 
भूभौतिक वर्ष के कार्यक्रम का एक ATT AT । 

यह सोवियत गवेषणा संस्थानों 
डिजाइन बनाने वाले सँगठनों की सरगर्म और 
बड़े पेमाने पर की गयी गवेषणा का परिणाम 
है । प्रारम्भिक आंक्रड़ों के श्रवुसार करियर 
राकेट ने उपग्रह को लगभग आठ सीटर प्रति 
सेकेड की अपेक्षित कन्षगति प्रदान की | वह इ 
समय नो सो किलोमीटरों की आनुमानिक 
ऊचाई पर जनेन्द्रीय प्रक्षेपवक्‌ के साथ साथ 
पृथ्वी की परिक्रसा कर रहा है । 

उपग्रह गोलाकार है, उसका व्यास xs 
सेंटिमीटर तथा वजन म३'६ Praia हैं। 
उसमे दो रेडियो ट्रांसमिटर (हैँ जो निरन्तर 
२०००५ तथा ४०००२ मेगाहेजे फाक्वसो 
(क्रमशः लगभग १४ तथा ७५ मीटर वेव-लेंग्थ) 
पर संकेत प्रस[रित कर रहे हैं 

उपग्रह को चालू करने के लिये ताप की 
कठिन परिस्थितियां में कास करने वाली शक्ति- 
शाली etal के साथ साथ बहुत ही शानदार 
डिजाइन वाले केरियर राकेट का विकास किया 
गया (use के लिये स्वयें चालित नियत्रण 
की बिलकुल सटीक और कारगर पद्धति का 


BAT 


, डिजाइन dare किया गया ताकि उपग्रह को 


अपने कक्ष में पहुचाने के लिये आवश्यक 
पूर्वेनिधारित प्रक्षे प-वक्र सुनिश्चित बनाया 
जा सके । 

उपग्रह को कैरियर राकेट के अग्रभाग में 
रखा गया ओर वह सुरक्षात्मक शंकु से ढका 
हः था । राकेट* सीधे आसमान में छोड़ा 
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चाद क सम्बन्ध सं 


गया । छोड़े जाने के कुछ देर वाद कार्यक्रम-यंत्र 


व्यवस्था राकट क्रो उद्‌ रा इण रखा से दर 
ले जान लगा | नाश्चत ननु तक उड़ाने भरन 
पर राकट कई स किलोमीटर की Hays पर 
चला गया और ८००० मीटर प्रति सेक्रेणड की 
रफ्तार से प्रथ्वी की सतह के समानांतर वुमने 
लगा 1 अव इन्जनां ने काम करना बन्दर कर 
तद्या तो सुरत्षात्मक zig अलग जा पड़ा; 
उपग्रह राकेट से Tas हो गया और स्वतंत्र रूप 
से घुमने लगा | इस समय केवल लघु चन्द्रमाँ 
ऑर कॅरियर use ही ससार की परिक्रमा 
नहीं कर रहे हैं अपितु सुरक्षात्मक शंकु भो घूम 
रहा दे । आधुनिक ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी 
यन्त्रों के डिजाइनर तथा प्रमुख सोवियत 
भोतिकीविद व्लादिमिर लिन्निक के अनुसार 
प्रथम '“सोवियत निर्मित चन्द्रमाँ असल चांद 
से आठ गुना ज्यादा रफ्तार से घूम रहा 
हे और किसी बन्तु को बह्माण्ड में, दूसरे Taal 
की ओर भेजने के लिये आवश्यक गति से यह 
केवल २४ प्रतिशत कम है | 
इस ada उसकी जीवनावधि ठीक ठीक 
निर्धारित करना कठिन है । जब उपगहदवायुमंडख 
की सघनतर सतहों में पहं AM और वायु के 
अधिकाधिक प्रतिरोध का सांमना करगा ता वहदू 
गर्म होने लगेगा और जल कर भस्म gl 
जायेगा । 


परन्तु वायुमँडल के ऊपरी Bagl के घनत्व 
के बारे में उपलब्ध आंकड़े और साथ ही भ्रक्त प 


वक्र सम्बन्धी माप के परिणाम हमें यइ | 


अनुमान लगाने का आधार प्रदान करते हैँ कि _ 
उपग्रह पर्याप्त समय तक Feat की परिक्रमा . 
करता CET | 
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' मे' wa वाले अधिकांश भारतीय निवासी 
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१७वीं शती में भारतीय व्यापारी रूस में 


~ 


(लेखकः At dio कुलांदा) . 


वोल्गा के मुद्दाने पर स्थित आस्त्राखान 
नामक विशाल रूसी नगर की खास २ सड़क में 
से एक का नाम इन्दिसकाया (भारतीय) है । इस 
नाम के पीछे तीन सौ वर्षो से अधिक का पुराना 
इतिहास हैं | उस जमाने में AAT रूसी 
विदेश व्यापार को सबसे अधिक AeA कन्द 
था. वह ट्रान्सक्राकेशियाई, ईरोनी तथा मध्य 
एशियाई व्यापोर मार्गो का चौराहा था । नगर 
की सड़क पर उक्त देशों ओर रूस के ब्यापारियों 
और काफिलों की भीड़ लगी रहती थी । मासको, 
यारोस्लावल और नोवगोरोद को पहले पहल 
साल ले जाने वाले भारतीय व्यापारी (वां 
शताब्दी के तीसरे दशक में आस्त्राखान पहु चे 
थे। रूसी सरकार ने भारत से व्यापार बढ़ाने 
का प्रयत्न frat और अपने व्यापारिक दल भेजे 
परन्तु वे नियमित व्यापार समभोता सम्पन्न 
कराने में सफल नहीं हुए । १६४७ में जार ने 
आस्त्राखान में सूचाई गवर्नर को एक पत्र भेजा 
जिसमें उसे सलाह दी गयी थीं कि वह अन्य 
विदेशी ब्यापारियों की अपेक्षा में भारतीय 
व्यापारियों ये अधिक रियायती सम्बन्ध रखे | 
ऐसा लगता हैं कि' विशेष सुविधाएँ मिलने के 
कारण भारतीय व्यापारी आस्त्राखान में वस 
गए । १८वीं शताब्दी के मध्य में एक मार्ग पर 
जिसका नाम वाद में 'इन्दिस्काया' पड़ गयो; 
एक विशेष 'भारतीय ब्यापारी बस्ती' बसायी 
गयी | एक AAW भी उसी मार्ग के किनारे बने 
एक मन्दिर मे स्थायी रूप A बस गया । १७६० 
मे: ७८ दुकानें हो गयी थीं ake इस भारतीय 


' च्यापारी बस्ती मे' उनके पास गोदाम अश्व- 


 शालाएँ गोशालाएँ तथो मकोने थे । अस्त्राखान 


व्यापारी थे उनमे' कारीगर तथो महाजन भी थे | 
ये लोग मुख्यतः पंजाब आर राजपूताना से 


आए थे। 

भारतीय ब्यापोरी रेशम सुती कपड़े | 
जवाहूरात ऊन कालीन और्‌ सुगन्धियां लाते थे | 
ओर चमड़ा समूर लिनेन कनवास तथा कबड़ा , 
भारत मे ले जाते थे । | 

१३३७ से लेकर १७४४ के आठ सालों में | 
भारतीयों ने लगभग २००,००० रूबल का ब्या- | 
पार किया। उन feat के लिए यह रकम बहुत | 
ही बड़ी थी | असरदास रामदास अर अलीमः | 
चन्द जितना कर देते थे उससे पता चलता हैं कि | 
बहुत अमीर रहे होंगे । 

रूसी भारतीय ब्यांपार अठारहवीं शताव्दी मे | 

बहुत ज्याद बढ़ गया था परन्तु उस शताब्दी के | 
अन्त मे' ईरान से राजनीतिक गड़बड़ियों कें | 
कारण उसे भरी आघात पहुचा। ईरानी लुटेरों, | 
द्वारो व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध कर दिएं जाने के | 
कारण भोरतीय बस्ती का सम्बन्ध बिच्छेद हो | 
गया ! फलस्वरुप अनेक भारतीय व्यापारी | 
आस्त्राचान से चले गए और उन्नीसवीं शाती | 
के आरम्भमें वहां चन्द फकीरां या कुछ अमीरों 
के अलावा और कोई नहीं र्दा । ये कुछ श्रमीर | 
रूस में जमे होने के कारण वहीं रुक गये थ' | 
जो अमीर यंहों set थे उनमें एक. सावर | 
मोहनदास थे | १८२६ में उसने जो व्यापा 
किया वह लगभग एक लाखरुबल का था | उम 
पत्थरों से बना हुआ विशाल और सुन्दर म का | 
आज विद्यमान ह । परन्तु अन्ततः अपने जॉर्व | 
के आखिरी feat मे मोहनदास स्वदेश लोट | 
गए | a 


छ 
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अ्रध्यक्षा-दीदी ‰ 


LEGS ESELEESLESEELELESE EL GEES EGS 
[बच्चों के अश्नों के उत्तर की रोशनी Ale गर्मी को सदायता से वनखति 
{| go—Fal एक ही समय में कई भाषाएं उगाने का परीक्षण क्रिया जायेगा । 
| | सीखी जा सकती हैं ? दयाल चन्द्र, by ` जा मुसलमान पूर्वी पंजाब से 

।क्‍ सोलना। पश्चिमी पंजाब में गये हैं वे अपनी मातृभाषा 
` उ०-_क्यों नहीं ? सीखने से कया नहीं पंजाबी मानते हैं या उद ? सोहनलाल 
| आ सकता । रोहतक । 
- २, दुनिया में सब से पुरानी व सब से उ०-यहां से गए मुसलमान ही नहीं वहां 
क| अधिक सख्या में छुपने वाली पुस्तक कौन सी के रहने वाले भी अपनी मातृभाषा उदू 

De द्रौपदी देवी; श्री नगर । ही भानते हैं। 
ra उ०-सब से पुरानी पुस्तक तो है ऋग्- ६. क्या चन्द्रलोक में भी आबादी 
वेद और सब से ज्यादा तादाद में Bye वाली ~ सुशील कुमार; छवियाना | 
| पाईवल। उ०-वनस्पति के वहां होने का तो वेज्ञा- 


कें ३. जो नकली चांद रूस ने छोड़ा है; 
7 
{ 


उससे क्या लाम हुआ कमल 
री | हमीर पुरः कांगड़ा 
! उ०-इसकी सहायता से आकाश का 
र ' अध्ययन किया जा रहा है। इस श्रध्ययन के 
' आधार पर चब्रलोक में राकेट भेजने की 
संभावना अधिक हो जाएगी। 


क ४. क्या उत्तरी भ्रुव में बनस्पति उगाना 
7 ` सम्भव है ! --केदार नाथ अमृतसर | 
| उ०-एक वैज्ञानिक वायुयान द्वारा बहा 
कई सौ पौड मिट्टी ले गया हे | वहां बिजली 


निकों को विश्वास हो चुका है। मानवीय 
तादी के सम्बन्ध में तो वहां पहु च कर ही 
पता लगाना सम्मव होगा । 
७. चन्द्रलोक में पहुंचना FA तक 
सम्मव होगा ? -करतार सिह; भटिंडा । 
'उ०-तए अनुमान के अनुसार दस वर्ष 
पश्चात चन्द्रलोक में जाना सम्भव दो जायेगा । 


पैरिस में चांद की यात्रा के वापसी टिकट 


और जापान में चन्द्रलोक की ज्ञमीन' के टुकड़े . 


भी बिकने शुरू हो गए हैं । 
[सभी छात्र प्रशन भेज सकते हैं।] | 


55 389: 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ES i | 


ETE, 


Fe YS SRA 


समुद्र काकोई जीव मनुष्य के हृदय 
. में इतना डर पैदा नहीं करता जितना कि 
. आक्टोपस--प्रर्थात अ्ष्टपाद । समवतः यह 
डर विक्टर ह्योगो की डरावनी कहानियों के 
कारण हे । इस जानवर का त्रिना हड्डियों के 
लचंकदार शरीर faa और सुकड़ता 
रहता है । इस की हिलने वालो भयंकर सू ड 
मनुष्य का सारा खून चूस लती हैँ । इसकी 
` बिना छप्पर की आंखें देखने वाले मनुष्य को 
भीत कर देती हैं । एक समुद्री गोता खोर 
क fea की इस जानवर से समुद्र की तह 
हुई मुठ-भेड़ का विवरण उसी से 
निए : “कुछ ay पूर्व में न्युगनी के निकट 
डूबे हुए जापानी जहाज़ पर अकेला ही 
का रहा था क्योंकि उस दिन मेरा 
| बीमार था। में समुद्र के अन्दर डूबे 
' जहाज्ञ क कटन क कमरे में था । में ने 


ae 


Digi ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० 


समुद के अन्दर अष्टपाद से युध्द 


(एक गोता खोर की रोमांगकांरी आप बीती) 


` सोचने लगा कि जानवर पर एक दम हल्ला 


फसला कर लिया । ad टोपी पर भारी 


~ 


करने आरम्भ कर दिए ताकि उसे 


से बाहिर निकलती आ रही थी | में ने टा 
की रोशनी की ओर देखा तो उसकी लम्बी 


भुजा के साथ दो तीन और gate मी बढ़ती ' ; 


आ रही हैं और उन yal के पीछे एक | 
अष्टपाद का बहुत बड़ा सिर या शायद शरीर । 
हेतो डर के मारे मेरा शरीर सन्त हो गया। / 
यह बड़ा जानवर कैप्टन के कमरे और ऊपर | 
जाने . वाले हैक को जाने के रास्ते 7 
खड़ा था । मुझे वहीं से निकल कर जाना | 
था। उस तंग रास्ते से वह जानवर शनेः २ 
आगे बढ़ने लगा | Sa के आगे खमदर 
ww न + on 
सूड लटक रही थीं। संभवतः इन्हीं सूडी 
से वह at चीज़ को महसस करता था । | 

` Cee hot aS y क्‍ 
में ने टाच को चमड़े के केस में ठस दस 
इश्च लम्बी घार वाला चाकू निकाल लिया। 
कुछ देर तक में .वहीं रुका रहा और यह. 


बोल दू' या उसके आक्रमण की प्रतीक्षा 
° ~ y oo 
करू ? किन्तु अ्रष्टपाद ने शायद मुझ से पूर्व 


सांसों की बौछार पड़ रही थी। मैं ने ध्या 
से देखा, अष्टपाद मेरी दाई ओर al ग 
था । उसकी asad राह रोके हुये थी।। 
मैं ने अन्धा-धुन्ध उससूड पर चाकू से वार | 
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अपना माग साफ कर लू'। कोई खुरदरी सी 
चीजु मेरे कन्धों के गिदे लिपटने लगी और 
भुजा को जकड़ने लगी । मैं ने पूगा 
जोर लगा कर चक्कर खाया। में गोता खोरी 
| | के भारी वेश योर समुद्र के पानी के दवाव के 
| ` कारण अच्छी तरह fea al न सकता AT | 
₹ | इसपर मो में ने उप्त सू'ड पर पूरी शक्ति 
| से एक के पश्चात दूसरी चोट करनी शुरू 
कर दी । दो दूसरी सु डें मेरी ओर बढ़ रही 
थीं । चाकू के वार चमड़े की मोटी धूँड पर 
1 ` कोई प्रभावन डाल रहे थे। में उसके मुह 
गर श्रांखों में भी अन्ध -धुन्ध चाकू घोंपता 
| गया। मेरी टोपीके अन्दर हवा भारी हो 
| गई और मझे चक्कर आन आरम्म हो गए । 
। अष्टपाद ने उस नाली को जोर से पकड़ 
प. लिया था जिसमें से होकर ताजा हवा आ 
| | रही थी । में बार बार अपना चाकू उसकी 
है सूड में घुसेड़ता गया । सब ओर BRAT 
[| छा गया था क्योंकि अधष्टपाद ने स्याही 
|. छोड़नी शुरू कर दी थी। मैं निवंल हो रहा 
व. था। मेरी टांग भुकने लगीं । मुझ पर 
A बेहोशी दाने लगी थी । अब मुझ में इतनी 
4  वक्तिभी न रही थी कि चाकू का वार भी 
कर सकू' | श्रचानक मैं ने अपनी पूरी शक्ति 


| Qe 
| बाई 
i हू 
| 


में घसता जा रहा है। अध्टपाद ने 


संचित कर अन्तिम वार किया । मुझे महसूस 
हुआ कि चाकू का फल कोई नरम सी चीज़ 


8 
से झटका दिया और वह मुझे लेकर नीचे | 
जाने लगा। में ने बेद्दोशी की श्रवस्था में 
्रष्टपाद की उस सूड को श्रन्धेरे में तालाश | 
करना शुरू किया जो मेरी इवाकी नाली | 
को जकड़े हुये थी । अचानक वह मुके | 
मिल गई । अपने शरीर की एक एक Fe 
शक्ति को संचित कर चाकू से उस as 
को काट डाला । ताज़ा हवा मेरे फेफड़ों 
में आ गई । मेरे शरीर में पुनः शक्ति का. 
संचार हो गया । मेरे शरीर में जिन सुन्डों 
ने जक़ड़ा हुआ था में ने उन्हें मी काट | 
दिया और भट ऊपर जाने वाले माग 
की ओर मागा | में ने सेत किया कि 
मुझे उपर खींच लिया जाए | श्रष्टपाद 

1 भगाने के लिए गाढे निमक मिले पा 
की बोतल को उसके चेहरे पर फेक देन 
पर्याप्त होगा । 


चीज़ पीते देखा । घबरा कर माता जी 
के पास पहुँचे और कहा-- म 


1 a 


(लेखिका--कुलदीप कौर) 


| यह "कुछ न कुछ' का भमेला जीवन के 
ala ऐसा चिमटा है कि इस से छुटकारा 
. पाना सहज नहों दीखता। प्रातः होती है, 
` मीठी-मीठी नींद आ रही होती है तो माता 
जी झट आ कर कहती हैं-“उठो न जल्दी 
करो, इस तरह सोते रहना ठीक नहीं; उठ 
कर 'कुछ न कुछ काम तो करना at चाहिए । 
हम जल्दी से उठ कर वहन-भाई एक दूमरे 
. केमुह की ओर देखते हुये इस “कुछ न 
कुछ’ के श्रर्थों को समझने का यत्म करने 
` लगते हैं, तभी माता जी की रंसोई से आवाज़ 


गती है ‘ag! क्या कर रहा हैं? अभी 


क चूल्हा नहीं AST ने, जल्दी कर न, 
र..बच्चों को कुछ न कुछ! खाने को 
1 है ।' क्योंकि इस 'कुछ न कुछ? के 
थ aa’ का शब्द लगा है, इसलिए 
EE हमें झट समभ में आ जाते 
र हम काम करने की समस्या को 


बा पी कर स्कूल को भागते द 


१ 


य दुर्भाग्य ! यह 'कुछ न Be 


कुछ न कुळ' खिलने को कहते हैं । 
दिन हम लेख लिखते हैं, किसी दिन पत्र, 
किन्तु उनकी संतुष्टि कभी नहीं होती। 
अपने “कुछ न Ha की रट लगाना नहीं 
भूलते और कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को 
प्रतिदिन कुछ न कुछ' लिख कर लाना 
चाहिये । जब हमें कुछ और नहीं मिलता, ' 
तो हम कविता के अर्थ ही लिख कर ले जाते 
हें; तब भी हमारे शास्त्रीजी कुछ न कुछ' 
कहने से नही चूकते और कहने. लगते हैं, 
तुम्हारे लेखों में 'कुछ न कुछ! मौलिकता 
अवश्य होनी चाहिये | बुरे फंसे दे ह 

कहां पायें Beal श्रव ! इससे पहले तो 'कुढ | 

न कुछ' ही हमारे पीछे पड़ी थी,ग्रब इस 

के साथ माजिyता मो मिल गई है, अजीव | 
गोरख-वन्थे में फ़ गए हैँ हम। इस “कुछ 

न कुछ के अर्थ क्वा हैं मुझे तो समझ आते | 


नहीं; यदि किसी को आते हों तो मुझे | | 


बताने की कृपा करें ताकि मेरा इस धोर | 


विपत्ति से छुटकारा मिल जाये । कोई नहीं | 


आता आगे इस कुछ न कळ क श्रथ समभा 
के लिये । अच्छा न आए 

समाचार पत्र में पढ़ा था कि सायंकाल छुः व 
पंजाब के योजना मन्त्री का भाषण 
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४ वर्षीय युवक सं मिलिए | 


एसे 


कुछ समय हुआ एक जमन पत्रिका में 


शीघ्र और देर से डे होने के कारण 
शीर्षक से एक लेख छुपा था । उस में उन ५ 


बढ़ स्त्री पुरुषों केचित्र भी छापे an थे 
जिन्हों ने दी आयु पाई है। एक चित्र है 
अमेन Sal का जिसकी आयु है 
वह अपने ७० वर्षीय पुत्र के साथ ब्रेटी मेज 
पर खाना खा रही थी । दूसरा चित्र एक 
दम्पति का हैं। पति की mq १०९ वर्ष 
ओर पत्नी की १०० aq । तीसरा चित्र 
एक वलगार बृद्ध का जो ११५ वर्ष का हे— 
इस चित्रके नीचे लिखा हे श्रमी तक तगड़ा है 
चौथा चित्र भी एक बलगार का ही है--वह 
प्याल से दूध पी रहा है--आयु हे १३० 


१०३ वृष 


Ay RY 


वर्ष । पांचवा चित्र यूछप के संब सं लम्बी. 


Ald क पुरुष का जा १३४ वष का हें। इस 
का नाम पकालस्को है । इसके हाथ पाव 
अभी चलते हैं और इष्टि भी स्थिर हे । 

कुछ श्रन्य व्यक्ति भी ete आयु पाकर 
मरे हैं। १६६७ में जोहान शाष्ट ने १२० वर्ष 
को आयु पाई और अपने पीछे ९६ बेटे पोते 
पड़ाते छोड़ गय। । पीटर हैनरी कोन ने १२७ 
वर्ष की आयु पाई। ९८ वर्ष की आयु में उस 
ने दूसरा विवाह किया | नानसन जिसने उत्तरी 
की दरियाफ्त की है इसी के वंश 
सेहे । 


=> 
CE 
) 4 


आदमी का ता अजायव घा में रखना चाहिए 


. जरा पकालस्की का ध्यान तो करो 
१३४ वप का हो चुका दै किन्त मरने का 
नाम तक नहीं लता | कोई उमे बढ़ा कह तो 
कोित होकर मारने को Heal हे । जब यह 
उत्पन्न हुआ था ता फ्रांसकी क्रांति आरम्म हुई 
थी lavas में जार्ज तृतीया तख्त पर बैठा 


था । यदि वह पजाव में पैदा हुआ हाता तो 
मुसलमानों का राज्य देखता फिंर राजा 


रणजीत सिंह का राज्य, श्रगरेजां का 
आगमन, HAG ग्रोर सिङ्खों के युद्ध, 
देहली का गदर और लारेस ये लेकर आजतक 
के पंजाब के शासकों का युग तभी देखता 
ऐवा आदमी तो श्रजायब घर में रखना 
चाहिए | 

यह हम नहीं कह सकते; कि भारत 
लोग दीधे आयु नहीं पाते किन्तु यूरुप 
मुकाबले में उनकी तादाद बहुत कम है । यहां 
४० वर्ष को आयु हुई के जवानी की दोग्हर 
ढलनी आरम्भ हो ग. । ५० वष का आदमी 
बुढ़ा ait. ५५-६० वष का हुआ नहीं कि 
परलोक की तैयारी शुरू । कहने को साठा और 


q 
के 


पाठा मशहूर है किन्तु देखने में यही आया है 


कि ६०-६५ साल को आयु में हाथ Wal में 


रेशा आ जाता है। गर्दन हिलने लगती है, 
दात गिर जाते हें । आंखें जवाब दे देती हैं। 


शेष प्रष्ठ २६ पर 
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गर्म चिसटों से दाग कर बच्छुआं स कंटवाया 


भीम सिंह ने इतने कष्ट सहे किन्तु पिती कामीं कुत्त के संपुद नको ' 


चित्तौड की रानी पझिनी का जीहर 
आज सैकड़ों वर्षों के पश्चात भी पढ़ने और 
सुनने वाले के हृदय को AST जाता है! 
१४७५ में लक्ष्मी चित्तौड़ के सिंहासन 
प्र बेडा । वह नाबालिग था अतः राज्य 
प्रबन्ध उसके चाचा भीम सिंह के हाथ में था | 
हमीर सिंह चौहान की पुत्री Waal उसको 
पत्नी थी । सौद के अतिरबत शील आदि 
और सब गुण उस में थे । जो अद्वितीय सौंदय 
परमात्मा ने पश्मिनी को दिया था वह राज- 
पूताने की किसी अन्य नारी को नसीत्र न 
हुआ था। | 
पञ्िनी के सौन्दर्य की ख्याति जब 


धोखे से काम निकालने का निइचय किया | 
इस के अनुसार अलाउद्दीन ने राजा भोम इ 
को सन्देश भेजा कि रानी को केवल एक 
बार दिखाने पर किले का घेग उठा लिया 
जाएगा। उन दिनों हिन्दू स्त्रियाँ पर्दा नहीं 
करती थीं तो भी अत्माभिमानी राजपूतों ने 
इस भांग को अपमान जनक समझा | भीमसिंइ 
ने समझाया कि कोई हज न होगा यदि इस 
बात को मान लेने से रक्तपात रुक सकता हो । 
पद्मिनी को यह समाचार सुनाया गया ता उस 
को बहुत क्रोध आया। और उसने असहमति 
प्रगट की किन्तु पति की आज्ञा का उल्लंघन 
वृह न कर सकी। चुनांचि कामी कुत्ते खिलजी 


अलाउद्दीन खिलजी के कानों में पहुँची तो को कहला भेजा गया कि कुळ आदमियों * | र 
| वह उसे पाने को लालायत हो उठा । उसे साथ किले मे ATG | रानी के मुज कक | 
f बलपूर्वक छीन लेने के लिए वह कामी कुत्ता प्रतिबिम्ब दर्पण में उसे दिखा दिया जाएगा । | , 
' एक भारी फौज लेकर चित्तौड़ पर चढ़ अलाउद्दीन ज'नता था कि राजपूत ad | 
i आया । भीम सिंह ने श्रपन वीर राजपूत नहीं देते और अपने वचन का हर हालत ब | ह 
ई सैनिकों के साथ बड़ी बहादुरी से मुकला पालन करते हे gq: उनकी ईमानदारी al | 
so fear किन्तु जब सफलता की आशा न रही विश्वास करके वह देवल कुछ श्रादमियो | 

` तो किले में चले गये किले को घिरे सुत कओ साथ लेकर चित्तौड़ के किले में प्रविष्ट | | 
गुजर गई । अलाउद्दोन को सफलता की आशा हुआ | वचनातुसार उसे पश्मिनी के चेहरे की | 
नजर न आई। शाही लशकर को किले के प्रतिविम्ब दपंण में दिखा.दियां गया। भीम | 
राजपूतों के हाथों भारी क्षति उठाक! पीछे fae उसपर भरोसा करके किले के द्वा | 
he, ° पड़ता था । दीर्ष काल तक श्रसफलता तक उसे छोड़ने चला श्राया । किन्तु उप te 
का मुह देखते रने से उसने बहादुरी से 'नहीं धोखा किया गया । खिलजी के सिपाहियों 4 |. 
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किया । खिलजी की मांग कि राजा - a 
Pale पद्मिनी के बदले में हो सकती हैं; यह 
जान कर राजपूतों का खून खौलने लगा । 

'प्मावत' के लेखक के अनुसार राजा 
को एक लोहे क [जरे में बन्द कर दिया 
गया । उसमें वेठने का ही स्थान था लेटने 
की गुन्जाइश नहीं थी । पिंजरे की दोवार से 
सहारा लगाना भी सम्भव नथा क्योंकि उस 
में चारों ओर तेज कांटे लगे हुए थे राजा पानी 
मांगता तो नीच सिपाही आग लेकर दौड़ते | 
वहः खाने को माँगता तो सिर में शूल चुभोते । 
राजा ने इतनी सस्तियां सहकर भी पञ्चिनी को 
उस कामी कु केत्त के सपुद करना स्वीकार न 
किया | उसने अपने अत्याचारों की पराऋ«ष्टा 
कर दी । गर्म चिमटों से शरीर दागा गया फिर 
fast और विच्छुओं से. कटवा दिया गया 
और आग में लाल हुई सीखें शरीर में चुमोई 
गई किन्तु उस वीर राजपूत ने पराजय 
स्वीकार न की । जिन्दा नाद्‌ 1 राजपूती शान ! 


नकली रुसी चांद क्या है 

रूस ने जो नकली चाँद आकाश में 
४ अक्तूबर को छोड़ा है वह ९५ मिनट में 
दुनिया का एक चक्कर काटता है। अब तक 
२५० से अधिक ऐसे चक्कर काट चुका है। 
अनुमान है कि यह उपग्रह कई सप्ताह तक 


i में रहेगा | 


पद खेमी उपग्रह भारत में उड़ी देखा गया 
aid का राजवाची Baz 
ने Avail आंखों से इसे देखा है । कहा जाता 
है कि यह १८ हज़ार मील प्रति बण्टा की 
रफ्तार सं गति करता हैं। यह उपग्रह राकेट पर 
रहकर AMBIT में ले जाथा जाता है और ऊपर 
जाकर यह राकेंट से पृथक हो जाता है और 
उपग्रह चक्कर काटने लगता है । राकेट भमि पर 
गिर कर नष्ट दो जाता है.। इस ऊपग्रह से भेजे 
गए सिगनल कई देशों की प्रयोग शालाओं में 
रिकाड किए गए हैं। अनुमान है कि अब qed 
Alt Tat सहा के मध्य यात्रा) भव हो जाएगी 
३७ वर्षीय अमेरिकन पायलेट एवस्ट यूनियन ने 
घोषणा की हैं कि सब से पहले में चांद में: 
पहु चू गा। यह नकली चांद विश्व के किसी 
"देश पर हाईडोजन बम श्रादि छोड़कर उसे नष्ट 
कर सकता है । अमेरिका दिसम्बर तक ऐसे उपग्रह 
आकाश में छोड़े गा' रूस ऐसा नकली चांदे 
तैयार कर रहा है जो स्थायी छप में आकाश में 
ठहरेगा ! 


म लागा 


* 


a ७७ जा on 

१० पीढियों के वाद क्या होगा 

जापान की अराराडी यूनिवर्सिटी के वेज्ञा- 
निक प्रो० तुकाश्रा Mal ने भविष्यवाणी की है 
कि दस पीड़ियों के दौरान में जापान के सत्र 
लोग खतम हो जाए गे अगर खत नाक बमों को 
परीक्षण जारी रहे । इस मविष्यमाणी का आ- 
धार दस साल तक किए गए परीक्षण हैं । | 
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२३ पृष्ठ को शेष 

कानों से सुनाई नहीं देता । बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है । जीवित रहे भी तो मुरदों से बदतर 
वे भाग्यशाली हैं जो ६४-६५ साळू की आयु 
में भी काम कर सकते हैं मोत से कौन वचा 
है और कौन बचेगा किन्तु यह इच्छा किसे 
न होगी कि दीघ आयु पाए ? बड़े आदमी 
जब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं तो "चिर 
जीनी होने का । लम्बी उमर. पाने के कुछ 
रहस्य हैं । प्रथम खाने में परहेज (२) समय 
पर भोजन करना; पढ़ना लिखना; खेल कूद; 
सोना जांगना और [३] शुद्ध वायु का 
सेवन । 

अनुभव से ज्ञांत हुआ हे कि लम्बी आयु 
का पाना हमारे रहन सहनके ढग पर निर्भर है। 
उदाहरण के लिए विवाहित स्त्री पुरुष कु वारे 
स्त्री पुरुषों की भ्रपेक्षा अधिक आयु वाले 
होते हैं । विवाह करने से आयु में दस वष 
की वृद्धि होती है । तम्बाकू न पीने से १२ 
वर्ष आयु बढ़ जाती है । शराब से परहेज करने 
से लगभग दस वर्ष उमर में वृद्धि हो जाती 
है । रात्रिधको जल्दी सोने से २१॥ साल। 
प्रातः जल्दी. उठने से १४ वष 1 मांस न खाने 
से लगभग १५ वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 
राप शायद प्रश्‍न करे कि यदि कोई [विवाह 
करले और न माँस खाए , न देर से सोये, न 
देर से जांगे, मांस, शराब और सिगरेट से 
परहेज करे तो ऊपर के हिसाब से 8 शायद 
वह मरे ही नहीं । उत्तर यह है कि मरेगा तो 


aq किन्तु अ्रपेक्षाक्ृत अधिक उमर लेकर । 
मेरे एक मित्र हैं जिन्हे. न सिगरेट से 
रहेज है न शाराव से। इन्हे बहुतेरा समझाया 
किन्तु वह नहीं माने; एक बार कहने लगे-- 
भाई किसे पता है कि कितनी देर जीना है ~ 
तुम कहते हो सिगरेट और मद्यपान से उमर घट 
जाती है मान लिथा ७" साल न जिए ६० 
साल जी लिए--अन्तर क्या पड़ा ? हम समझ 
लेंगे कि उमर ही इतनी थी । 
जर्मनी में एक वार यह मालम करने की 
कोशिश की गई कि मोटे आदमी ज्यादा देर 
जीवित रहते हें या दुबले पतले आदमी | देखा 
गया कि ६० साल की. उमर से ही 


आदमियों ने मरना आरम्भ कर दिया। कारण | 


कि मोटापे की वजह से मोटे आदमी को बोके 


अधिक उठाना पड़ता है Aa: उसके अंग | 


शिथिल पड़ जाते हैं । भाग्यशाली हैं cad 
पतले लोग क्योंकि वे अधिक दिनों तक 
जीवित रहे गे । 


५९ भाषा विज्ञ चपड़ासी 


| 


f 


j 
| 


मोटे | 


1 


| 
i 
j 
} 
|| 
| 


| 


आज कल तो किसी विश्वविद्यालय की | 


चाँस्लर भी ४४ भाषाएं न जानता होगा किन्तु | 
आपको हेरांनी होगी यह जानकर !क | 


नालन्दा के प्राचीन विश्व विद्यालय कीं 
पड़ासी ५४ भाषाएं जानता था । 
क्या आप जानते हैं कि शिवाजी अपनी 
उमर के yo वर्षों में कभी बीमार नहीं 
हुए a? 


५ 
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तीस वर्षों 


«9 


में एक दिन की भी 


“sl नहा ली 


डा० वर्मन एम० डी८ 
(डा० वमन एम ० Ze) 


प्रारम्भ में प्रकृति ने हमें वह सब कुछ 
दिया जो उसने हमारे लिए पर्याप्त समझा । 
शताबियों तक यह हमार करिए पर्याप्त 
सिद्ध होता रहा । किन्तु श्रव प्रक्रति को 
हमारी विज्ञान प्रयोग शालाओं की सहायता 
की आवश्यकता अनुभव हो रही हे । 
क्योंकि हम में से बहुतों क लिए भोजन खाना 
ही पर्याप्त नहीं हमें अपने भोजन के द्वारा 


| जो कुड प्राप्त होता है उससे अधिक भोजन 


' कुछ पीली 


तत्वों की आवश्यकता है। में चाहता हूँ कि 
आप मेरे साथ विज्ञान-प्रयोगशाला चलकर देखें 
fe क्रिस sa प्रकृति हमारे लिए कार्य 
करती है। 

कुछ समय हुआ में चकित होता था कि 
क्यों कुछ सब्जियां भूमि के बाहिर उगनी हैं 
श्रौर कुछ अन्दर ? इनमें से कुछ लाल और 
A हरी क्‍यों इं? इन प्रश्तों का 


उत्तर मुझे लैबारेटरी में ही मिला । कुछ 


सब्जियों और फलों में ऐसे तत्व मौजूद होते 


~ 


हैं जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए श्रत्यन्त 
आवश्यक MC लाभप्रद हैं। कई सब्जियों में 
महत्वपूर्ण और लाभप्रद तत्व मौजूद हैं 
किन्तु वे हमारे लिए किसी दूसरे रूप में 
उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 
गाजर टमाटर - आदि में विटामिन ए पई जाती 
है जो छूत के रोगों aia के दोषों के लिए 


उपयोगी है । फलियो' में विटामिन बी होती 
दे । इससे शीघ्र न थकन में सहायता मिलती 
et विटामिन सी दान्तो और मसढ़ों को 
ठीक अवस्था में रखने में बहायता देती है। 
यह टमाटर संतरा «ATA! Ayr. कच्ची 
[भी आल ताजा हरी सब्जियों में पाया 
जाता है। इसी प्रकार दूसरी सब्जियों और 
फलों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है क्रि 
क्रिस में कोन सा विटामिन पाया «जाता 
Z| 
प्रकृति ने हमें कई तरह की वस्तुए खाने 
के लिए जुटाई हैं, ga उनमें से अपनी 
पसन्द के अनुसार चुन सकते हैं। हमें पूर्ण 
स्वस्थ रहने के लिए जिन मोजन तंत्वों की 
जरुरत है वे हम कुछ ae’ a कुछ वह 
खाकर प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु प्रकृति की 
यह व्यवस्था उस समय ठीक थी जब यातायात 
के साबन सीमित थे। नए नए कृषि यन्त्र; 
वस्तुएं स्वयंमेव ठएडी और गर्म रखने वाली 
मशीनें तो नवीन युग के आविष्कार हैं । 
पुराने जमाने में इनमें से बहुतों को ATA 
बहुत सा समय बेकार बैठकर नष्ट करना 
पड़ता था । 
जीवन को स्थिर रखने के लिए प्रति- 
दिव ५ हजार Daal की आवश्यकता _ 
[सफा ३० पर्‌] | 
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लोकतंत्र फिलास्फी का जन्मदाता अफलातून 
जिन्हें गलाम बना कर बेच दिया गया 


(लेखक--श्री व।२न्द्र मोहन) 


अफलातून आज के लोक तन्त्र की 

फिलारफी का जन्म दाता समझा जाता है। 

यह सुकरात का सहयोगी और एक इष्टि से 

शिष्य भी था । किन्तु क्रियात्मिक जगत में 

वृह सुकरात का विरोधी था । सुकरात की 

मृत्यु से अफलातून बहुत प्रभावित हुआ । 

यहीँ से उसके तत्व दशन ने एक विशेष मोड़ 

लिया । इसका अर्थ ag नहीं कि उस समय के 

यूनानी समाज में अफलातून कोई विशेष 

स्थान नहीं रखता था। उसके व्यक्तित्व का 

A सब से बड़ा गुण यह था कि फिलांसफर होने 

के साथ २ वह प्रसिद्ध खिलाड़ी और सिपाही 
भीथां। ॒ 

वह एक धनाढ्य घरानेमें उन्न हुआ था 

BR अपने समय का बहुत सुन्दर और 

उत्साही नवयुवक माना जाता था | अपने 

 गठीले शरीर और विशाल छाती के कारण 

 उसेसिपाही बनना पड़ा किन्तु वह बहुत 
दिनों तक इस वातावरण में न रह सका । 

अपने सम्बन्ध मे वह प्रायः कहा करता 

भें sat को धन्यवाद देता हू कि में 

जन्म से यूनानी हूँ गुलाम नहीं, पुरुष हूँ, स्त्री 

oad ale सब से बड़ी बात तो यह है कि मैं 

सुकरात के युग में पैदा हुश्रा? | 
. जब सुकरात को मृत्यु दण्ड दिया गया 


रे 
oe 
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तो अफलातून की आयु २१ वर्ष की थी। इस 
महान प्राणदान का सुकरात के शिष्यों पर 
बहुत प्रभाव पड़ा । अफलातून भी स्वभावतः 
उस संमय के अमीरों के नाममात्र प्रजातत्र का 
विरोधी बन गया। उसने यह निश्चित सम्मति 
बना ली थी feat तक आधुनिक लोक 
तन्त्र का अन्त नहीँ हो जाता और शासन 
बुद्धिमानों त्यागियों तथा तपस्वियों का निर्णय 
नहीं मान लेती तब तक सर्व साधारण जनता 
सुखी नहीं होगी | 

सुकरात को बचाने के लिए अफलातून 
ने जो प्रयत्न किया उसके इस काल के प्रंजा- 
तन्त्र के प्रभुओं को बड़ा धक्का पहुंचा । 
शासक बहुत आवेश में आ गए इस छिए 
मित्रों ने परामर्श दिया कि अब एथन्ज तुम्हारे 
लिए सुरक्षित स्थान नहीं रद्वा; तुम कहीं और 
चले जाश्रो । उस ने भित्रों का यह परामश 
तुरन्त मान लिय! । वह पहले मिसर में गया । 
वहां उसका अच्छा स्वागत हुआ । थोड़े ही 
समय में मिसर के पुरोहितों का प्रधान बन 
गया । किन्तु वहां के शासन तन्त्र को भी 
वह अपनी इच्छानुसारं न मोड़ सका और एक 
दिन वहां से स्वयं चला अ्रlयां। घूमता फिरता 


पहले सिस्ली के टापु में फिर इटली में आं | 


A 5) 


गया। वहां कुछ दिनों तक फेशिया गोरस के | . 
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दार्शनिक स्कूल में श्रविष्ट हुआ । वहां से स्पेन 
के समाजवादी राज्यों में घूमा । संभवतः वह 
भारत भी आया था और यहां ग'गा के 
किनारे वनों में योग सम थि लगाना सीखता 
रहा । 


इस विश्व दशन से उसके विचारों में 
काफी परिवतन श्रा भया। वास्तव में य 
विशव दशन ही उसके तत्व दशेन की नींव है 
बारह वर्ष के पश्चात ईसा से ३८७ वर्ष 
वह पुनः चला गया। उस समय g 
Aq ४० वर्ष की थी। उसका सब से 
गुण यह था कि उसका व्यक्तित्व भी उतना 
ही तेज्ञ था जितना .कि उसका कवि-हृदय | 
उसजी रचनाओं में कवि और फिलास्फर 
| अत्यन्त आश्चर्यजनक रुपमें कुल मिलगए हैं । 
| आपने अपने तत्व दर्शन के प्रचार के लिए 
वार्तालाप का ढग अपनाया । उसके प्रसिद्ध 
| प्रश्नोत्तर हैं सुकरात की क्षमा याचना”; किशे, 
| फेडो सिम्पोजियम ्रादि। उनका सब से 
। महत्वपूर्ण ग्रन्थ है 'रिपब्लिक' । इसमें उन्होंने 
| राज्य तन्तरों में पुराहितों के हस्ताक्षेप का 
ER किया है और पुरोहित तन्त्रों की 
| निन्दा की है । मजे की बात यह है कि वह 
| स्यं पुरोहित, था । वह आध्यात्मिकता में 
विश्वास रखने वाला आदर्श व्यक्ति था | 


री a 
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जीवन के अन्तिम भाग में उसे. अपनी 


i जे HAT को पथ्वी पर सशरीर ले 
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आने क लिए सिश्ली के राजा ने बुलाया | 
किन्तु अफलातून के साथ बातचीत करने के 
पश्चात उस कहना पड़ा-- ऐसा स्वग बनाने 
के लिए या तो मुझे फिलास्फर बनना पड़ेगा 
या राज्य छोड़ना पड़ेग।। क्रिसी व्यक्ति को 
पढ़ा कर अतिमानव' भले ही बनाया ay 
सक [न्तु सारीं की सारी मनुष्य जाति को 
किस भकार इतनी शिक्षा क मे दी जा सकती 

? राजा और अफलातून के दृष्टिकोण एक 
न हों सक । धम द्रष्टा अफलातून ने अन्तिम 
उत्तर दिया--पाप का श्रन्त करने के लिए 
पुणय को अपने हाथों में राज्य दण्ड लेना ही 
चाहिए । कमज़ोरों का तो पुणय भी शत्र है । 
इस मतभेद ने aad का रूप ले लिया श्रौर 
एक प्रातः सिहली के राजा ने महषिँ 
अफलातून को गुलाम वना कर बेच डाला | 
उसे खरीदने वाला उसका मित्र एब शिष्य 
था। इसके Wala उसने Aad! अन्तिम 
पुस्तक कानून लिखी । 


उसकी आयु ८० वर्ष की थी कि वह 


. एक दिन अपने एक fier के विवाह पर 


गया । ८० वर्ष का बुढ़ा अपने को युवकों 
के राग रंग से न बचा सका और थककर वहीं 
सो गया। सूर्य की लाली उसे जगाने आई 
तो पता चला कि उसे ऐसी नींद आई 
है जो कमी न टूटेगी । 
—ifta की एक फर्म ने चदूलोककी यात्रा का 
एक टिकट सात सौ पौड में बेचा है । 
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[२७ से a7] 

21 इतनी मात्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य 
हर समय खाता रहे तो सम्भवतः बहुत मोटा 
हो जाए अतः वह अपने देनिक भोजन से 
आधा भोजन तत्व प्राप्त करता हे--श्र्थात 
` केवल २५०० कैलोरियां। शेष कैलोरियां 
विटामिन्ज्ञ के द्वारा प्राप्त करता. है । मेरे 

विचार में यह तरीका अच्छा है। 
में पूरा समय कार्य करता हूँ और गत 
तीस वर्षों में में ने एक दिन की भी छुट्टी 
नहीं ली । आप को उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
विटामिन्ज की आवश्यकता है। श्राप के शरीर 
को किस विटामिन्ज की जरूरत है--यह 

आप Boat डाक्टर से परामश लें । 


मेने फलों से जख्म खाये ह 
जिसने गुलशन में गुल खिलाये हैं, 
खार भी उसने ही उगाए हैं। 
खाक ओ गुल में नहीं है कुछ भी फर्क । 
में ने दोनों से जख्म खाए हैं। 
यह कयामत से कोई कम हे क्या ? 
जालिमों ने जो जुल्म ढाये हैं । 
` बेकसों ने मुसीबत मेलीं, 
गम के मारों ने गम उठाये हैं। 
उनके सब रंग 'श्रजमाये हैं । 
` जानकर कुछ फरेब खाये हैं । 
जीते हुए भी अपनों ने, 
हाथ ग रों से जा मिलाए हैं 
नाज़ वालों ने नाज खोये हैं 
` हुरन वालों ने नाज्ञ पाये हैं। 
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नोज और यह नयाज के कलमे 
तेरे होटों पर क्यांकर आये हैं। 
आप कांटों की वात करते हैं 


मैं ने फूलों से जख्म खाये हैं॥ | 


अरबी अक्षर देवनागरी लिपि से 

वाध्याय मण्डल पाई 
संचालक और वेदों के असिद्ध विद्वान श्रो 
सात्वलेकर ने श्रपनी रिसचं के परिणाम 
स्वरूप बताया हे कि अरबी लिपि देवनागरी' 
सेहीली गई थी। इन्होंने गांधी जी से 
इसकी चर्चा की थी। गांधी जी ने उनको 
इस सूक की प्रशंसा तो की किन्तु श्राईश 
दिया कि मुसलमानों से यह बात नहीं 
कहनी चाहिए ताकि वे नाराज़ न हो 
जायें । 


(सूरत) के | 


यह उन दिनों की बात है. 

जब श्रीमती विजय लक्ष्मी पणिडत रूस | 
की राजदूत नियुक्त होकर alent गई थीं। | 
उन्होंने अपने प्रपाण पत्र पेंश करने से पूर्व | 
उन्हें अगेज़ी में पढ़ना आरम्म किया । SA | 
से पूछा गया कि क्या आपके देश की | 


अपनी कोई भाषा नहीं है? तब उन्होंने | 
हिन्दी में अपना प्रमाण पत्र पढ़ना शुरू के | 


दिया किन्त उन्होंने उच्चारण को कई | 


अशुद्धियां कीं जिनका सुधार एक रूसी 
किया | है न यह हमारे लिए डूब १९ 


की चात! 
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तो मालिश करवाए । 
आप अपने झरीर में सूः 
फिर ५ मिनट तक थपकियां लेते रहं | पकी 
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थृकाइट का इलाज 

जब आप थके और बबराये हुये हे 
२० मिनट तक 
मालिश करवाए । 
थकावट और त्ररांहट दूर हो जाएगी | 
मालिश से शरीर की म्र fat का शक्ति मिलती 
है । रक्त को संचार का अवसर मिलता दे 
र थके हुये Wal को शान्ति मिलती हे । 
मालिश के समय आप प्रत्येक वस्तु को मूल 
जाए गे । 


मनुष्य ओर श्रलिकण 
'न जाने . मनुष्य ने अपमान जनक ASA 
में धूलि के एक कण को कयां फटकारा 
‘au जन्भ भी कितना तुच्छ है, न जाने 
कब से तू ससार के पांव तले कुचला जा 
रहा है ?' धूलि-कण ने बड़ी aaa से 
_कहा-- भाई; तुम्हारे मन में मेरे सम्बन्ध में 
इतनी घृणा क्यों हे? क्या तम ने कभी 
विचार नहीं किया कि तुम्हारे शरीर का 
अन्तिम परिणाम मेरे ही रूप में होगा ? में 
तेरा aeg हूँ |” 
लडन में यूघट 
क्या आप को अपनी मां से प्रातः यूषे 
मांगने पर दही मिल जाएगा ? aca में दही 
जाग! लगा कर नहीं एक टिकिया की 
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FTA से AAT जाना है 
में दही को “जगरात' कहते हैं । 
१, सच्चाप्रम ही भगगन है । 
२, धन ऐसा ग्रथाह समुद्र है जिम में 


सम्मान, आत्मा और सत्य समी डुवाये जा 
सकत हूँ । --काजल 


३. निर्धन के लिए जिस का हृदय 
हे, वहीं मनुष्य महात्मा दै अन्यथा 
दुरात्मा ह। --स्वामी विवेका नन्द 

४, सम्यता शिष्टाचार की जननी हू 
ओर दूसरों क प्रति सदव्यवहार ही का नाम 
शिष्टाचार है । 

५, कंगाल वह हे जिस की मानवता 
सदा केलिए लुप्त हो चुकी 

६. बड़ा वह जो बड़ाई के काम करे । 

७, पराधीन होकर यदि कोई सुख के 
स्वप्न देखे तो व्यर्थ हैं ! 

८. जो श्रपने हाथ से सब काम कर 
सकता है वह जीवन में कमी wand नहीं 
हो सकता | 
०, प्रेम में लड़ाई से श्रधिक वल cl 

गुनाह छिपा नहीं tall वह 


मनुष्य के मुख पर लिखा रहता Z| 
--महात्मा गान्धी 


११, फूल चुनने के लिये au मत 
आगे बढ़े चलो, तुम्हारे मांग में निरन्तर 
फूल खिलते रहगे | 


राता 


BS, AONE 226 HE iss, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ 


इतिहास के पृष्ठां को तुम कसे फ़ाड़ोगे ! 
विक्टोरिया के बुत का प्रश्न 

(गोविन्द सिंह लखनऊ) | 

नमस्कार! उसने कहा। नमस्कार! मैं ने भी | 

घबड़ा कर उत्तर दिया । पहचाना मुझे ?? | 

ह मृतिं मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई। | 


रात्रि के घोर अन्धकार में जब कुत्त 


भौकने लगे तो सहसा नींद टूट गई। 'दुर, 


दुर? कह में ने कुत्तों को पत्थर मार कर भगा 


-दिया । कुत्ते भाग गए किन्तु नींद तो टूट 


चुकी थी। में गर्मी से परेशान हो बाग में 
आकर लेट गया। कुछ आराम किया क्योंकि 


' खुले मैदान में ठण्डी हवा के झोंके आते ही 


रहते हैं । हवा के साथ पुष्प-सुगन्धि भी आ 
रही थी। | 
करवट बदली तो इष्टि विक्टोरिया की 


मूर्ति पर जाकर टिक गई । महारानी विक्टोरिया ' 


के आधे धड़ वाली मूर्ति एक चबतरे०पर धरी 
थी । संगमरमर की इस निर्जीव मूर्ति का 


- शाही ठाठ था । वही राज-मुकुट, वही मोतियों 
की माला श्रौर वही वस्त्र जो रानी अपने 


शासनकाल में पहना करती थी । में मृतिं से 


दूर हट करे लेटा था | नींद न आने के कारण 


ald को एक टक देख रहा था । रात के 
सन्नाटे, में में अचानक चोक पड़ा । मूर्ति 


ait) में आंखें फाड़ कर देखने लगा । 


' सचमुच ही प्रतिमा कांपरही थी । देखते देखते 
. उस का रंग रूप बदल गयां । वह जीवित 
 नारीकेरूपमेंआ गई और मुकुट और 
i ENTS के हीरों की चमक से मेरी आंखें 
. चुन्थिया गई । में हड़बड़ा कर उठ Gar 


‘जी, आप महारानी विक्टोरिया हैं ?” ‘at af’ 
अब तो पाषाण की प्रतिमा हूँ--सुना है 


BOS 


कल कुछ लोग मुझे asa के लिए आने | 


वाले हैं ।' 
सुना तो मैं ने मी ऐसा ही है। 
ठीक है' प्रतिमा खिलखिला कर इस 


पड़ी; मुझे तोड़ कर यहाँ से हटा देंगे न! | 


किन्तु अपने मस्तिष्क से. वह विष कैसे | 
निकालेंगे जो हम ने अपने शासन काल में | 
यहां की नस्छों में भर दिया है । बाहरी | 
दिखावा ही वे लोग करते हैं जो मन के काले | 


होते हें। भारत वासियों की मूर्खता al 
तक नहीं गई । ' में अवाक खड़ा था--प्रतिप्रा 
मुस्करा रही थी। 


सहसा आहट हुई । चौक कर देखा कि 
एक बहुत तेजस्विनी नारी वीरांगना का वेषे | 


धारण किए हुए पास ही आ खड़ी हुई थी। 
क्य, इस रूप को कोई माश्तवासी सुल 


सकता है ? झट एक ही हृष्टि में पहचाने 


गया--यह तो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई 
हें-ठीक वैसे ही चित्र से मिलती हुई 
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आज री प्रभात फेरी में लोग लिए फिरते किन्तु इस युग का इतिहास है 
Pe द्राह 
«Al विक्टोरिया के द्वोंटों पर पहले जैसी इतिद्वास है। ल० बाई : कहां पर a 
| मुसकान थी । faa!’ विक्टोरिया ने 
3 ; RN { न्‌ इस स क्या होता हे ?' बिक 
' स्वागतकिया। - ES २०. ६ | निकटस्थां 
पी i a MPC Walt ` हम परतन्त्रता का ar चिन्ह मिट 
| GU ह Geant जिन्दगी केवल आज देना चाहते है goa “ 
| aft भर को है! महारानी लक्ष्मी वाई | Fe 

। ` ने मस्करा कर पूछा । हां! विकटो 4 "1 उन्नति है. तुग्र पलन है gare 

| af : All हां विक्टोरिया को साम्न थ की नौका 

` जीवित प्रतिमा बोली ~ शायद कल प्रातः हकृमत म wees 
| bas ज aa 5 ~ शा ता न्‌ 

. ( तुम मेरी जगह होगी ।' धन्यवाद -लक्षमी नहा ee cag | 
| बाई ने उत्तर दिया 1 किन्तु ल०वाई; क्या थी he 
' तुम यहां बेठना पसंद करोगी !? ल० बाई ने उसी तलवार का इर टक 
i i | देख कह ‘rT 3 F 3 
eS as दखकर कट गन्द्गा ता यहां भाला बन कर तम्हार साम्राज्य या, 

प॒ | बहुत है, भीख मंगे भी हैं।' गया है। faa का 
| ग 2 7q 

! | और वहः इताः? Belin ने ce tact ee gan „६6 

दे | उदास सी हंसी के साथ कहा--फिर कौबों ay गन oe 

न्दी बी Coe जाग मुझ तोड़ने आने वाले हैं। शौक a 

न्दी बीठ दिन भर मेरे माथे पर फिसला श्राए ; मुझे तोड़ दें 

|] । करती हं । कन्तु नन्हे Hed बच्चों पर ३ न । मगर मेरा एक प्रन 

है. as रणा में आज वे मुझे व्रणा 

i | तुम्हारी आकृति का बुरा प्रभाव पडता Pay देखते हैं क्या वे सब कारण देदली oe 
| o ड 

| | ले° बाई ने कहा झ्सा लिए कि वे मभ" में मोजूद नहीं ? पहले उन कारणों को 

दे 

1 |. हर स्मरण करत हैं कि हम ने इस देश पर तोड़ते फिरे मुझे। मुझे मिट्टी में मिलाया 

१७५ 
| (५० वर्ष तक राज्य किया; भारत को जा सकता है मंगर इतिहास को तो बदला 
Fe | त्त q १ fi = = श्र ~ 

| 20 र वा विक्टोरिया रुक कर थोड़ा नहीं जा सकता । प्रत्येक ha में बच्चों को 

J a ? बॉली--अपनी दुबंलत/श्रों से पढ़ाया जाता है कि हम ने देश पर १५० 
| केसा ¦ कया यह सच नहीं कि हम वर्ष तक राज्य क्रिथा--देश हमारा गुलाम 
| be खूबियों से नहीं अपितु इन लोगों ' रहा। 

[44 : 

a at से यहां हकूमत कर पाये। महारानी लक्ष्मी की तस्वीर चुप थी | 
‘a UG के पृष्ठों को तुम लोग कैसे फाड़ हमारे राज्य से Fal तुम्हारा अपना 
के डालोगे? | राज अच्छा है--क्या लोग उतने सुखी हैं? 
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बिक्टोरिय। ने ठहाका लगाया | 

(विक्टोरिया ?? लक्ष्मी का चित्र चिरला 
उठा गुलामी के वी से ATE को घास 
Heal हैं |’ 

बस: बस महारानी; तलवार पर हाथ 
न रखो । तलवार से शरीर काटा जा सकता द; 
आत्मा नहीं । में कहती हूँ कि भारतीय बड़ 
मूखे हैं। औरंगजेब ओर महमर गजनवी 
की तरह तुम्हारे देश के कुछ युवक भल el 
हमारी मूर्तियां तोड़ द॑ । इसी TU की अग्नि 
ने तम्हारें देश को सदैव कमज़ोर रखा है 
छोटी २ बातों पर लड़ते हो किन्तु जो बड़े 
प्रश्‍न हैं, उन पर तम्हारा ध्यान AAT जाता । 
गुलामी के जो MAY तुम्हार बंश क रक्तं म 
हैं पहले उन्हें मारो । इस निर्जीव प्रतिमा 
को. तोड़ने से क्या होगा? आज भो तुम्हारे 
विद्वान हमारी भाषा को भारतवासियों पर 


- लादे रखना चाहते हैं | आज भी हमारी 


सस्कृति में तुम्हारे देश का हर व्यक्ति प्रत्येक 
अणु डूबा हुआ है । अपनी ग्राज़ादीको लेक 


चांटो | जब तक तुम्हारे बंशाजों के अन्दर | 


घुसे गुलामी के कीड़े न म” जायेंगे तब तक 
यह आज़ादी नाम मात्र की रहंगी । चाटो 
अपनी इस थोथी जादी को--हां चाटो 
हा! at! हा |’ विक्टारिया की श्रतिमा 
ठहाका लगाती हुईं अपनी जगह पर चली 
गई, पत्थर बन गई | 
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मैंने लक्ष्मी बाई की ओ' देखा। उनका 
सिर झुका था । मैं ने आ्राश्चर्य से देखा 
तो उनके नेत्रों से जिन में कभी ज्वालाए 
फटा करती थीं--ंसू चमक रह हैं । देवी! 
देवी ! क्या सोच रहो है श्राप में ने 
उत्सुकता से पूछा । 

कुछ नहीं ' 

'कुछ तो अवश्य है ! मेरा प्रश्न A 
ही रह गया। महारानी का उदास चेहरा 
न जाने कहां खो गया । कुत्तों का एक 
aus भौकता हुआ फिर से श्रा निकला 
रात्रिका सन्नाटा हट गया। मेरी तन्मयता 
खत्म हो गई। 


१०९ . वर्षीय यवक 


इटली के नेपर्ज्ञ नगर में पिछले दिन 


दो सिपाहियों को चाकू तेज़ करन वालं एक 
आदमी को वश में लाने में बड़ी कठिनाई |. 
हुई । वह एक दूसर व्यक्ति पर WIE पड़ा | 
थां क्योंकि उस दूसरे आदमी ने उसकी | 
प्रेमिका को मज़ाक किया था । दा सिपाहियो | 
को उसे पकड़ने में काफी जार लगा | 
पड़ा । मजे की बात यह दे कि इस वूड 


नौजवान ने जिस की आयु केवले ६ 

वर्ष है, अपने जीवन के ५३ वषे जेल मे al? 
हैं और छोटे से चोरी के अपराध से ल 
हत्या तक के भारी अपराध किए हैं los 


वर्ष की रायु में उसके घर पुत्रने जन्म लिया ।| 


. पा 


1 


\ 
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edd हसत जानां 

(१) पिता (पुत्र से) श्रेणी में तुम्हारी 
कयां पोजीशन है ? 


[पृष्ठ २२ काशेप] 


aq aa समस्या का हल मित जाये | 
पर हाय ! ऐसा भाग्य कहां; मन्त्री महोदय 


तो पहले ही कुछ न कुछ! की र्ट लगा रहे 
थे। वे कह रहे थे “श्राज्ञादी मिलने के वाद 
से आज तक्र; हमने बहुत नदो ता कुछ न 
कुछ' उन्नति श्रत्रश्य की है । पर इस उन्नति 
से ही हमारा कल्याण नहीं हो सकता अभी 
हम ने और बहुत बड़े बड़े काम करने हैं । 
बड़े बड़े काम एक मनुष्य नही कर सकता, 
इस में प्रत्येक भारतवासी को कुछ न कुछ! 
भाग अवश्य लेना पड़ेगा यदि ग्राप मेरे 
विचारों से पूरी तरह सहमत न भी हों तो 


| भी मेरी बातों पर 'कुछ न कुछ' अमल 
"अवश्य करें तमो हमारा भात कुछ उन्वति 


कर सकेगा ।' 

बाप रे! घर से स्कूल, स्कूल से घर, 
पर से वक्‍तुता सभा कहीं भी इस कुछ न कुळु' 
से छुटकारा नहा' मिलता मैंने इस कुछ न कुछ 
के भूतसे तंग आ कर लेखनी का श्राश्रय लिया 
है, पाठकगण आप भी यदि पूरा, नहीं तो 
'कुछ न कुछ' इस लेख को ज़रूर पढ़िये | 
आप का ‘aq न कुछ' पढ़ने के लिये 
EE 
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पेन सब सहवाटियों से ऊँची | 

पिता--वह कैसे ? 

उत्र--सारा दिन पिछले बैच पर खड़ा 

रहता हूँ ' i 

(९) डाक्टर--दो गोलियां घर जा कर 
खा लेता | 

गेंगी--यदि गोलियां खा सकता वो 
सेना में भरती न हो जाता ? 

(३) एक छः कक्षा में बैठा चूहे की 
ओर देख रहा था जो कमो बिल में घुस जाता 
था और कमी निकल आता था । अध्यापक 
ने सवाल हल करने के लिये व्याम-पट पर 
लिख दिया । कुछ देर बाद अध्यापक ने उसी 
छात्र से पूछा--क्थों सवाल निकला कि 
नहीं ? छात्र aS! कर बोल उठा-निकाला 
तो था किन्तु फिर घुस गया । 

(9) एक-हम घरों में प्रयोग की जाने 
वाली भाषा को मातमाषा क्यों कहते हैं ? 

दूसरा--इसलिये कि पिता को इसे 
प्रयोग करने का श्रवसर नहीं मिलता । 

(५) एक ग्रामीण ने श्रपना एक पत्र 
रजिस्टरी कराने के लिये डाकखाने के बाबू को 
दिया | उसने तोल कर कहा--यह मारी है. 
इस पर १० नये पैसों का टिकट और 
लगाओ | उस देहाती ने चिन्ता भ्रकट करते 
हुए कहा--'मैं इतना मूर्ख नहीं कि टिकट 
लगा कर इसे ओर भारी कर दू'गा । | 
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जिन्दगी की जीत पर यकीन कर 


तू जिन्दा है तो जिन्दगी की 
जीत पर यकीन ATI 
अगर कहीं स्वग है तो | 
उतार ला ज़मीन पर । 


यह दुःख के हैं चार दिन 


alt विपत्ति के हैं 
यह दिन भी जाए गे गुजर 
ast गए हज़ार दिन | 


' ` सुबह वशास के रंगीन 


आासमां को चूम कर। 


धरती तेरी गा रही 
खुशी से झूम झूम कर । 
हमारे कारवां को मंजिलों 


का इन्तज्ञोर है । 


: यह आंन्धियों की बिजलियों 


की पीठ पर सवार है। 


Za कदम मिला के चल 
| चर्ल गे एक साथ हम | 
 मुसीबतों के सिर कुचल 


चार दिन। 


बढ़े गे एक साथ हम । 
कभी तो होगी इस चमन 

पर उस बहार को नज़र । 
तू जिन्दा है तो जिन्दगी की 

जीत पर यकीन कर। 


मिटेंगे मिंट सकेंगे यह 


द्दे ब गम सूराख यह। 
ज़मीन के पेट में पली 

अग्नि पले हें जलजले | 
बढ़ी है आग पेट की 

बढ़े हैं दिल के दाग यह । 
न दब सकेंगे एक दित 

बनेंगे इन्कलाब यह । 
गिरंगे जुल्म के महल 

बनेंगे फिर नवीन घर । 
तू जिन्दा है तो जिन्दगी को 

जीत पर यकीन कर । | 
अगर कहीं स्वग है तो 

Sat लो जमीन पर ॥ 


eee 
अब तो लाख रुपया मिलनं पर भी सत्य न बालू 


(लेखऋ--पुष्पा खन्ना तृतीयां वष) 


आज तक महांत्माओं और महापुरुषों पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली रौर सारे 


से सत्य की महिमा सुनते सुनते जेसे पत्थर घर के सदस्यों और कालिज al सादिती 
 परपानी की बून्द का कभी असर पड़ जाता 
= हेवेसे मुक पर भी पड़ा और में ने - सत्य 


पर अपनी प्रतिज्ञा प्रकट भी कर दो । | 
हां तो वह पहला दिन था मे 
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प्रतिज्ञा के लागू होने का । उस दिन प्रातः 
उठते ही में जब स्नानागार की ओर जाने 
लगी तो मेरी छोटी बहिन बोली--मेरा 
स्कूल पहले लगता है मुझे नहाने दो । में 
हले कहने वाली थी कि मेरा तुम से पहले 
| फिर हृदय से आवाज श्राई कि 
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो और में न मान 
लिया कि मुझे साढ़े दस बजे कालिज 
पहुचना है और वह बड़ी शान से माता 
जी से कहने लगी देखो ' माता जी मुझे 
साढ़े नौ बजे पह चना है इस से एक TUT 
पूर्व जाना है और यह मुझे नहाने नहीं 
देती। इस पर अपने राम अपने लिए भरा 
हुआ गर्म जल उसके नहाने के लिए छोड़ 
कर स्वय प्रतीज्ञा की घड़ियां गिनने लगे 
फिर आव घण्टा के वाद गुप्तललाना खाली 
हुआ दोबारा पानी भरा गर्म किया । तब 


ag साहिब बोले मुझे दस बजे आफ्रिप्त 


जाना है मुझे नहा लेने दो तो wa उन्हें 
क्था कहती सच जो बोल चुकी थी, कि 
साढ़े दस जाना है। 

अच्छा तो HI उनके नहाने के समय 
में हम ने त्रिनां नहाये ही कालिज जाने का 
निश्चय क्रिया और जल्दी जल्दी तैयार 
होकर जब कालिज पहुचे तो पीरियड शुरू 
= गया था मोफेसर साहब कलास में पढ़ा 


रहे थे और पूछने लगे कि देर से क्यों आई । 
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अतर दिल ने कद्दा कह दो साईकल पंक्चर 
दो गया था फिर सच ने कहा सुना दो 
न सुबह की सारी कहानी और सच 
बोलने की भावना ने जोश मारा तो हम 
ने सत्य मापण शुरू क्रिया ale sear 
साहिब मेरी श्रोर इस तरह देखने लगे 
जेसे शेर शिकारी की ओर देखता है और 
गर्जे कर बोले--श्रेणी से alee निकल 
जाश्रो में ऐसी फजूल बातें सुनना नहीं 
चाहता । लो सच का दूसरा पुरस्कार 
मिला | सहपाठिनों की वृणा मिश्रित दृष्टियों 
से बचते हुये हम कमरे के वाहिर की ओर 
प्रस्थान कर गए.। सारी श्रेणी प्रोफेसर को 


लेक्चर सुन रही थी और हम श्रवारा 
कुत्ते की तरह कालिज में घूम रहे थे, 


सत्यवादी जो वनने चले थे । श्रमी दम नहीं 
तोड़ा। पहले-पहल शुम कार्य में विश्न तो 
पड़ ही जाते हें। सो अब्र एक लड़की 
ने जिस ने मुझे अपनी एक कापी दी 
हुई थी जिसे में रोज़ कह देती थी । आह ! 
मुझे तोयाद नहीं रहा कि कल् ला दू गी 
और हम दोनों मुस्क देती थीं पर आंज तो 
सच बोलने का दिन था सो उसके मांगने पर 
मैं ने स्पष्ट कह दिया कि देखो बहिन बात 
यह है कि मेरी छोटी सी भतीजी ने तेरी 
पी कंची से काट डाली है इस लिए में ला न 
सकू गी । तो उसे इतना गुस्सा आया कि. 


pss ar ae ane x 
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aga, गरज कर बोली पता नहीं लोग 


ies 


इतना झूठ क्‍यों बोलते हैं, पहले तो कहती 


oft कल लांऊ गी, कल लाऊ गी आज भतीजी 


ने फाड़ डाली है? ज़रूर इस ने श्रपने लिये 
रख छोड़ी है। दूसरे की मेहनत का यह 
बदला दिया। और तब से वह लड़की मुझ से 
बोलना भी सहन नहीं करती | aa मेरी 
श्रेणी की कोई लड़की यदि मैं कभी मांगू भी 
तो मुझे अपनी नोटम की कापी नहीं देती 
रीर जब कभी वह लड़की मेरे सामने आती 

तो मैं सोचती हूँ बह मुक से क्यों नहीं 
lad तो वह दिन जब मैं ने सच बोला 
FE आ जाता है | शायद वह दिन मेरे लिए 


AIGA का दिन था। उसी दिन शाम को | 


में घर लौटी तो एक स्त्री आयी और 


EC 


बीस रुपये की क्था 


| तो जरूर दे देते , 
q | फिर विचार आया कि मैंने तो सत्य 


3c 


वृभिये तो ¦ 
एक नार तिखा से उतरी 
मांसे जन्म नपायो 
चाप का नाम जो तापे पूछू 
आधा नाम बतायो 
खुमरो कोन देस की बोली 
वा को नाम जो पूतो मैंने 
अपना नाम न बोली | 
fra दनरी, प्रयाग । 


जसे सपिंणी फुफकारती है और तमक कर 
वोली भगवान किसी को धन न दे । कितना 


\ = 
er FRR TNE SRNR (8 1 अली कमर ANS PDR 


गव करती है चार पेसों पर । श्रांज हमारे णास £ 


धन होता तो हम भी ईमानदार होते; नहीं तो | | 


हम बेईमान हो गये। ओर वह हमारे घर से | 


एकदम बाहर हो गई | अभी में उसके रंग-ढ'ग 


पर हरन हो रही थी कि अन्दर से माता | 
जी ने पुकारा आर लगे भाषण देने कि इतनी | 
बड़ी हो गई हो पर ज़रा Bea नही। में ने 
तुमसे कहा था या उसे सब कुछ कहना था! : 
में ने कहा में ने सत्य बता दिया। माता जी | 
की भिड़कियां सुन कर तथा सारे दिन की | 


“सत्यवादिता की घटनाओं से पहले ही मन | 


बड़ा वैसा हो रहा था । बस फिर अपने कमरे. 
में आ कर पांगलों की तरह घण्टा भर रसू | 


बहती रही । शायद उन आंसुगओं 
सत्य बोलने की भावना भी बह गई । अब । 
कोई लाख रुपये दे और कहे कि सत्य १ 


साथ | 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सचित्र समाचार 
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[उपरर] मलाया स्वतन्त्रता समारो मनाते हुए | प्रधान मन्त्री टांका MIST इमान ASAT 
स्टेडियम में स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं । 

नीचे बाई ओर से--१. यह है आरटरेलिया का मान चित्र । न्युगिनी टापु विश्व का सब a 

से बड़ा होगा ३१६८६१ वग मील। २.मैंक्सिको के ओक्साका राज्य में मेरिया डेल टयूल वक्ष _ 
के तने का घेरा १६० फुट हे। २७ आदमी खुली बाहों के साथ इसे घेर सकते हैं । गणतन्त्र में 
चुनाव मतदान द्वारा होते हैं । 


NN 


TOY, e— 


उड़ सकता हैं। सन्त्र पेराशट 
की सहायता से ५ दिन बाद स्वयं | 
` धरतीपर उतर पड़ता है | 


यह रही गैस टर्बाईन कार। इस 
गरदन एटलांटिक सिटी में fad 


RR 
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4 | दिसम्बर ७, '५७ वि [न की हैन | 
| { dala की ae / 
| NL 
raf रू 
Stes 
al हितेषी अलाबलपुरी UR Po 
at. यह फोटो हैँ उस टेलिस्कोप के- 
| मरे का जिसे धरती के उपग्रह की - 
a शिक्षा विभाग इर प्रमाणित श्राकाओ में स्थिति जॉनने के लिये - 


उपयोग किया जा रहा = | 


4 THE ८2/22/८०५४ 
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ऊपर--अमेरिकन एयर फोर्स के कुछ वायुयानों का प्रदर्शन | इसमें वी ५२ जेट बाम | 


डगलस सी १२४ ,के सी ९३५ जैट टैंकर, कन्वेयर बी ३६ बाम्यर दि भी सम्मिलित हैं। | 


नीचे बाई” ओर से १,हिमालय की कुछ गहरी घाटियों में बरफ से ढकी चोटियों के |. 

` नीचे भी वनस्पतियां उगती हैं। २. खते उस्तवा के उत्तर में दाए' से बाए' और दक्षिण में 

बाए से दाए' चक्कर काटते हुए साईक्लोन उठते हैं । ३. अमेरिकन रैडकास में महिलाएं 
अढाई AT डालर के बराबर-की निःशुल्क सेवाए" हर साल दे रही हैं । 
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पंजाब, उत्तर प्रदेश, बहार , हिमाचल पंप्छु, भूपाल और देदराबाद के स्कूलों के लिए स्वीकृत. 


__ ॥ पञ्जाव की एकमात्र सचित्र शित्षा पत्रिका॥ _ 
क्रमाक हर जालन्धर ७ दिसम्बर ?५७ ` भाग ७ 


कहां क्या है! चन्वला की वाहं 


i 


कविताए आज चंचला की बाहों में 
| ह ` . सयुक्त राष्ट्र संघ पृष्ठ १० उलभा दी हैं बाहें में ने 
दासावली शालिहास iTS काँटों से जो डरने वाले 
०( 8 । थे हर. । » “8 मत कलियां खने az लग;एं | 
| प्रसाद प्रभांकर ३३ घाव नहीं है जिन हाथों में “ 
| नाटक-कहानी उन मेंकिस्र दिन फूल सुद्दा 
: पोरस ओर सिकन्द्र कमर १२ नंगी तलवारों की छाया 
: ag मणि की खोच विनोद २० में, सुन्दरता विह्रन करती 
एप्रिल फूल स्वदेश शर्मा २४ नहीं किसी ने पाई-हो, | 
| सिर जढ़ी और भाग मरी ३१ परन्तु सदा ही पाई 2 
oy की मूखेता ३५ आज चंचलां की बाहों में i 
ae के स्कूल - Gace ee हे Bi 
Ware ` बिजली से अनुराग fea at 
`! भारत के ध्राचीन अस्त्र-शस्त्र ८ उठ कर आसमान को 
बच्चों को जो चाह्दो बना लो | आग चली आलिंगन करने | 
राष्ट्‌ और बालक करमारकर १८ तब क्या आंच धूं से का 
जब कोई मुझ से आगे बढ़ जाता हैं । २३ 
| ऽड़ने बाली मोटर तैयार हो गई २७ 
seat का स्वभाव और माता पिता का व्यवद्दार 


एक बालिका ने असम्भब को सम्भव कर 
दिखाया 


सो वर्ष के पश्चात क्या होगा ? 
इन 


६ 


gyre कीता 1 जद ६-७ 
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अपनी बोली च 
कत्तो ते आदमी 


ed ने अपने दजे नकली चन्द्‌ बच कु 
हा के भेजी तां लएडन ते परिस दे कु 


प्रमीओं तू. बड़ा दुख होया । Neel जोरदार 
feat मगरा आह 


१ 


‘Al, $i, 


a 
कुत्ती मर गई at एहनाँ सवनांनू सम सात 
तो भी ज्यादा ga होया । : 
एस ते इक अमरीकी न्‌ हेंरातो ale 
आओस पुच्छिया कि थुआनू एस sl नाल एनी 
इमददी क्यों हैं? को एस ल॑ fa रूस ने एस दा 
परीक्षण लई प्रयाग कांता ए? aq अमराका 
कडाँ बांदरों ते तित नर्व तजव ES साल करदा 
इ तद्‌ Meal लई fA न EAS 1 Fal नहीं 
grat हला कि डार्विन दी राय मुताविक मुख? 
बाँदर दी नसल ता हा दे 2 
{दरां नाल ओहर्ना नू'की हमददी हो सकदी 
ए जदकि इन्सार्ता नाल ई नहीं | परिस वालिया 
न्‌ अल्जीरिया च हो रही मनुखां दी व ट्क 
ते जरो दुख नहीं इन्दा । ओहना दे दिलों 'च 
जरा भी हृवदर्दी नहीं आगदी | फेर जद तरता 
ai ऐटम बम्वाँ Fase करदो दे ते हजारों दी 
इन्सानां दी जिन्दगी लई खतरा-पदा करदा हैं तद्‌ 
भी किसे a कोई, दुख नही हुदा ते न ही ऑईनां 
ह इन्सानां लई हमददीं दा कोई जजवा ही 
ओहनां दे दिलां च जागदा ए। = 
ge है पावर पाल्च|-क्स' | रूस दा।विराध 
करन लइ ज केमा न लब्भ di Sal द्‌ ald at 
सही । जे इन्सान a सचमुच किसे नाल हमददीं 
हुर्दी ताँ ओद दोरा।शमा ते नागसाकी ते सुटे गये 
ऐटम वम्बाँ नाल होई इन्सांनी तबाह्दी भगरों 
geal Atal दा बनना नामुसक्रिन बना देन्दे 


a 
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पर अजेही कोई गल नहीं होई । हुन्दी वी किये ( 
हर कोई अपने स्वार्थ लइ रोदा ए fea लइ 
कोई कम नहीं करदा। कहो जी में क इ झूठ 
बोलिया 2 


\ 


--भाइया रेल 

चल i 

फूल ओर कां 
[ पाठकों के प्रश्नों के उत्तर ] 
प्रं> भारत पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को 
वापिस लेने का यत्न aat नहीं करता ? 
सुनील पठान कोट 
उ०--ताकि “गंचशील' पर कोइ आंच न 

आने पॉये । 

प्र० पजाब में भाषो सम्वन्धी झगड़े का 


निर्णय अब तक क्यों नहीं हो पाया ? 
“सुमित्रा देवी करनाल 


~ ~ 4० की 
द 


Ze क्योंकि हिंदी रक्ता समिति क 
इतनी साधारण और छोटी हैं कि उसे स्वीकार 
करते सरकार को लज्जा आती हैं. । , 

So पाकिस्तान के नये प्रधान Weal का पत्ता 
कब तक कट जाएगा | --राम नाथ अमृतसर 

३० बस खबर आई ही समभो 1 

प्रे यदि काश्‍मीर के मामले में रूस हमारा 
साथ न देता तो क्‍या होता ? 

सुन्दर लाल रोहतक 

उ० पाकिस्तान काश्मीर पर Fat का चढ 

आया होता और इस काम में अमेरिका और 
बुटेन उस की पीठ पर होते | 

Go आध में दहेज विरोधी कानन बन गर्थी 
है पंजाब . में कब बने गा ? 

क्ष्णा SATU जींद 


अ अअ 


उ० जब पन्जाब विधान सभा के aad 


a 


को 


[ल 


aT 


AC वजीरों के बेटे ब्याद्दे जा चुकेंगे | 
fo पंजाब में गेहूँ का आटा साढ़े सोलह 
रुपएं मन ओर वास्मती चावल २४ रुपये मन 
विक्रते दे! किन्तु जम्मू काश्मोर में सवा तेरह 
रुपये मन--यह क्‍यों ९ 
-- राम aa गुरदांस पुर 
उ० यदि आज्ञ चाणक्य जीवित होते तो उन 
से पूछ कर बताते ! खेद हवै कि उन के पाये का 
कूट नीतिज्ञ इस युग में कोई नहीं । 
प्र० वजीर के sex के लिए सब से बडी 
क्वलीफिकेशन क्या हैं? --छुलतान मुइम्मद ae 
उ० Ale इस सम्बन्ध में सच बोला जाए तो 
पंजाब के वजीर नाराज हो जाएंगे | 
प्र० रूस के आकाश में छोड़े उपगद्दों का कया 
परिणास निकला है ? 
“--जोगेन्दू सिंह लुधियाना 


go इन्फोरियाटी कम्पत्नक़्स 


अमेरिका 
का शिकार हो गया हैं। 
० इस संसार में सुखी कोन है ? 
उ सोम प्रकार गुड़गांव 
उ० जिसके पास सन्तोष का धन हो। 


शिक्षा समाचार 


रूस के स्कूलों में हिन्दी को दूसरा अनिवार्य 
विषय बना दिया गया है। 

१--द्सिम्बर को एन० 
सनाया गया 1 

पन्जाब विद्यार्थी हिन्दी समिति ने हिन्दी 
आन्दोलन के लिए ५० हजार वालण्टीयर ' भरती 
करने कां निश्चय किया हैं । 

अमृतसर में म्कूलां केलेजों को जाती लड़- 
कियों को मजाक करने के अपराध में दो सप्ताह 

७३ गुण्डों को गिरफ्तार किया हैं। 

Al सुन्दर सिंह डी बी स्कूल ढुडीके ने दो 


~ ~ 


सी० सी० दिवस 
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¥ 
be हुए बीमारी क। छुटटी के लिए आवेदन पत्र 
WAT था। ag अब उनका मृत्यु के पश्चात 
स्वाकार [कया गया 
a4 दुभम्बर को सारे देश में समाज 
Weal दिवस भनाया गया हैँ 
प जाव का हिंदी आन्दोलन उद्र 
प्रवेश कर चुका यश्ति 
वन्द ह । समति के प्रयत्न तो हो रहे 
सफलता की आशा नजर नहीं आती | 
इरान को सरकार Giga गल्फ में 
पौंड के व्यय से एक मसनूइ 
| 
TST सरकार ने १२ वर्ष से कम आयु 
के ।नथेन बच्चा को घरों से स्कूलों तक निःशुल्क 
ल जान आर वापिस घरां तक पहचाने की 
सरकारा वसा द्वारा व्यवस्था करतं की घोषणा 
की हैं । फो पास जारी करने का अधिकार 
स्कूलों के मुख्याध्यापकों और मुख्याध्यापिकाओं 
को दिया जा रहा है। 
[सालटरी कालेज देहरादन की रजत जयंती 
७ दिसम्ब॒रकों मनायी जा रही हैं। 
. एक रूसी डाक्टर ने ऐसा नकली दिल बनाया 
हैं जो किसी के मरने के बाद १५ मिनट के 
अन्दर अख्रली दिल की जगह प्र शन द्वारा 
लगा देने से मृतक को जीवित कर देता है। 
देशा के ६ से १४ वर्ष तक की आयु के सभी 
बच्चों को शिक्षा देने [के लिये दूसरी % वर्षीय 
योजना-काल में हजार करोड़ रुपयों की आवश्य- 
कतां हे जव कि केवल ३०० करोड़ रुथये ब्यय 
करने की तजवीज 
प्रसिद्ध हिन्दी लेखक डा० भगवान दास | 
केला का ६८ वर्षकी आयु में ३० नवम्त्रर को ज़य- | 
पुर में देहावसान हो गया । , 
गवर्नमेंट टरेनिंग कलेज में सांइस टीच-रसैंमिन 


` रही हैं 


मास में 
जला में 
हे किन्तु 


1 5० 


३ कराड़ 
टापु बनाने बल्ली 


pV 


डी NEO a 
Sad Seppe Baa eee 


§ 


सम्पादकीय विचार 


क नई सुविधा 
Hare सरकार ने १२ aa छोटे किन्तु 
निर्धन छात्र-छात्राओं के लिये एक नई सुविधा 
$ घोषणा की हैं । वह यहद कि सरकारी बसें 
घरों से स्कूलों तक़ और शाम को वापिस घेरों 
तक बिना किराया पहुँचाने की व्यवस्था करेंगी। 
` इस निर्णय को कियात्मक रूप देने में कितनी 
. कठिताइयां हे-इस का अनुमान सम्भवत नहीं 
लगाया गया | ददाइरणार्थ-रच्चाँ में कौन 
निर्धन हैं और कोन धनवान--इस का फंसला 
कैसे होगा ? शि्षा-तत्र में एक ही श्रोणी में पढ़ने 
बच्चो में इस प्रकार का भेद भाव पेंदा करना 
उचित न होगा | दूसरे; बड़े शहरों में हजारों 
च्चाँ को समय पर स्कूलों में पहु चाना बिना 
अतिरिक्त व्यवस्था के सम्भव नहीं होगा ! 
ः ह दहना चाहिये कि अपने. इस निश्चय को 
सरकार द्वारा किस प्रंकार क्रियान्वित किया जाना 


अब छात्र छात्राएँ भो ज्यादा परिश्रम 
विवश हो जाएँगी | इस का स्वाभाविक 
होगा कि ५5 Heat कक्षा सें 
ड़के लड़कियां गत वर्षों की अपेक्षा 
गे । इस लिये इस परीक्षा को सफल 


x 
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aaa पंजाबी हैं किन्तु गुरुमुखी में 


Len आशा है कि. 


मे सह्दायतो नहीं कर सकते af 


शिक्षा का माध्यम 


पंजाब में चल रहे भाषा सम्बन्धी झगड़े से 
प्रभावित हुए बिना हमारा यस दृढ़ विश्वास हू 
कि पन्जाब में सभी बच्चो को दिन्दी माध्यम में 
शिक्षा दी जानी चाहिए । कारण यह दूँ क्रि 
पन्जाबी में बहुत से हिन्दी शब्द भिन्न रूप में 
लिखे और बोले जाते हैं | जेसे भित्र पन्जाबी में 
frat, उत्साह--उतशाहू, कविता--ऋवता 
उत्सव --उतशव आदि ! यदि वच्चा पन्जाबी 
पढ़ेगा तो उसका इन तथा इन जेसे अन्य अक्षरों 
का उच्चारण अशुद्ध हो जार्गा ओर बड़ा हो 
जाने पर भी उस में सुधार सम्भव ने होगा। || 
लिखते समय qe इन्हें शुद्ध रू में लिख भीन || 
सकेगा । फलस्वरूप हिन्दी भाषा भाषी राज्यों | 
के बच्चे के मुकाबले में उसका अपनी रोष्ट्रभाषा 
सम्बन्धी ज्ञान निम्न स्त्रीय रहेगा जो उसके 
भविष्य के उज्ज्वल बनने में बाधक होगा | | 
यदि बच्चे को पन्कावी और हिन्दी तीसरी + 
चौथी अथवा पांचवीं कक्षा से साथ साथ पढ़ाई | 
जाएंगी तो भी ag उसके fea में न होगा क्योंकि | 
पन्जाबी के कई अक्षर हिन्दी अक्षरों से. मिलते |. 
जुलते है किन्तु उनका स्वर उन से भिम्न है। जैसे | 
पन्‍जाबी म हिन्दी के भ, स--म, धय का | 
से मिलता जुलता हें-इस से बच्चे के मन मू | 
भूम पोदा हो जाना स्वाभाविक हैं जो उसकी | 
उन्नति मे बोधक है | 
के माता पिता बोलते 
लिखी पॉजाबी || 
पढ़ और लिख नहीं सकते इस लिए यदि हिन्दु 
बच्चो' को पजाबी माध्यम में शिक्षा ग्रहण | 
करने पर विवश किया जाए तो उन के मार्त 
पिता अथवा बहिन भाई उन की ATT 


पढ़ाई की 
फिर हिन्दू घच्चों 
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| CHa के स्कूल 


केवल ग्यारह वर्ष Et जव रूस ने नाजी 

जमनी को हराया तथां बल्गेरिया के कम्यूनिस्ट 

| पार्टी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता प्राप्त की तथा पू'जी 
बाद के अवशेषों को समाप्त कर दुढृता के साथ 
समाजवाद का रास्ता अपनाया । तव देश की 
आथिक उन्नति के साथ अपूव सांस्कृतिक उन्नति 
आरम्भ BS । आज ४० वप तक की आयु वालों 
मे निरक्षता समाप्त कर दी गई हैं | शिक्षा का 
संगठन प्रजातात्रिक पिद्धान्तां पर feat गया। 


| लेखक 
\ 
{ 


| हमारे स्कूल aa साधारण के लिए शिक्षा oF 
' | ज्ञान के केन्द्र बन गए | उनका पूरा संगठन और 
ने | कार्य विधि जनता की सेवा में लगा दिया गया 
1 | शान्ति और समाजवाद के महान उद्देश्य की 
ग | ` सेवा में । 
कै साधारण शिक्षा ग्यारह वर्षीय हैं जो तीन 
विभागों बुनियादी, पूर्व तर्था उत्तर माध्यमिक में 
री | बन्टी हुई है । बुनियादी शिक्षा चार वर्ष (१ से | 
।ई | चौथी कक्षा तक) तक है। हर एक कक्षा डो एक 
क्रि | अध्यापक पढ़ाता है । पूर्व मार्ध्यामक [शक्ता तीन 
ते | वषे (कक्षा ५, ६; ७) की हे तथा उत्तर माध्यमिक 
से. | कक्षाओं में शिक्षा विषय कें विशेषज्ञों द्वारा दी 
-र | बाती हैं। 
मृ साधारण शिक्षा के गठन में स्कूज् से पहली 
की | शिक्षा ३ से ७ वर्ष तक फे बच्चों के लिए क्रिंडर 
mea शिक्षा भी सम्मिलित दै | १६५५ में ३-७ 
लते वषे की आयु के ४८ प्रतिशत बच्चों ने किंडर 
[बी | गाटनों में शिक्षा प्राप्त की | 
न्दु | = बुनियादी और पूर्वं माध्यमिक शिक्षा 
[ण | भोरम्भिक शिक्षा है जो बल्गेरिया के जनतन्त्र के 
ख Ma के अनुसार आवश्यक और निःशुल्क 


उत्तर माध्यमिक शिक्षा कत्ता ८ से ११ सब 
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1०७० सगंशकाव 


विद्यार्थियों के लिए जिन्‍्दों ने प्रारम्भिक शिक्षा 
समाप्त कर ली. है खुली हैं । उ०मा० fara. 
समाप्त करके उच्च स्थानों में पढ़ाई जारी 
रक्खी ज। सकती है | 
बहुत से स्कूलों में छात्रालय होने से तथा 
आवश्यक मात्रा में अनाथालय खुलने से प्रार- 
म्मिक शिक्षा (Ho १-७ तक) वास्तविकता बन 
गई हें | पिछले दस वर्षा में प्रारम्भिक और 
ग्रमिक स्कूलों की संख्या दुगनी हो गई है। 
वहुत से रात्रि Ha ऐसे मजदूर आर ऊिप्तानों 
का जो उत्पादन में लगे है खोल दिये गये हैं । 
ओद्योगिक माध्यमिक विद्यालयों में विद्या- 
faat की संख्या आ गुनी हो गई दै 1 बहुत से 
नए टॉक्नकल ऑर इन्जोनियरिंग कालेज खोले 
गए हू । 
बल्गेरिया सें माध्यमिक शिशा की बढ़ती 
हुई मांग का अन्दोजा इसी तथ्य से लगाया जा 
सकता है कि सप्त वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा 
समाप्त करने के बाद ६६ प्रतिशत विद्यार्थी 
साधारण माध्यमिक शिक्षा ध्राप्त कर सकते = 
अर केवल २४ फी सदी माध्यमिक औद्योगिक 
शिक्षा यह तथ्य इस वात की ओर सँकेत करता 
हैं कि शाघ्र हो माध्यमिक शिक्षा को यतिवर्सल 
बनाया जाए। 
'बलगोरिया कें स्कूल अपने कत्तव्य को पूरा 
केर सकें इम उद्‌ देश्य से उनका पुनगेठन किया , 
गया था। एके ही स्कूल में प्रोरांम्भक और 
माध्यमिक दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध 
किया गया तथा इन स्कूलों मे एंक ही प्रबन्ध 
एवम अध्यापक भएडल CFA गया | 
ऐसी शिक्षा विधि में विभिन्न वर्गों के अघ्या- _ 
पक्रों में उपयोगी सहयोग स्थापित हुआ | 


a 
~ 


Sees * 


१६४२ में Pads की महारानी एलिजाबेथ 
अपने पति -- डयूक आफ एंडिनवर्ग के साथ 
_ आस्टरेलियो गई थी; वहाँ के आदिम निवासियों 
ने उन्हें एक प्रयोग दिखलाया, जिसमें ate लोग 

चमत्कृत होगये 1 दिखाने वाले का ata sito 
टिम्बरी था । उसके grr में बूमेरॉग नामक एक 
त्र था जो लगभग अर्धे चन्द्राकार या अर्ध 
था, उसकी लम्बाई कोई TS फुट की होगी 
० टिम्बरी ने वूमेराँग को घुभाकर आगे की 
ओर फेका, लगभग ४० गज तक तो वह मनुष्य 
छाती की ऊँचाई पर भागता गया, उसके 
पश्चात १०० फुट ऊँचा उठ गया । और कुछ 
जाकर लौट पड़ा और अन्त में जहाँ से चला 
वहीं लौट कर जो० टिम्बरी के पैरों के पास 
गिरा | देखने वालों ने लिखा हवै कि यदि 
बूमेरांग को कुशल व्यक्ति पूरे जोर से फेके तो 


[ता हें । वापिस ओता हुआ कभी २ 
रास्ते में ही जमीन से लग जाता है और 
छल कर ऊपर चड़ “आता है, और 
Tet के चरणां: में अपनी यांत्रा समाप्त 


At कभी चतुर खिलाड़ी बूमेरांग को किसी 
परिक्रमा करने के लिये फेंकते हैं । वूमे- 
४० गज को दृरो पर ब॒क्षकी gic 
और फिर लौटकर फेंकने वाले 
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` भारत के प्राचीन अस्त्र शस्त्र 


(लेखक--श्री इन्द्र ज! विद्यावचस्पति) 


. मन्थन प्रकरण से लगाया जा सकता है । 


के लिये भी प्रयोग करते है | देखा गया है क्रि 
कुशल शिकारी द्वारा फेंका हुआ बूमेंरांग एक | 
ही उड़ान में दूर दूर जाते हुए चार चार. 
शुओं और उड़ते हुए पत्तियां को आहत कर 
देता है । ॥ 
यह हैं आजकल का TRU जो अर्धचन्द्र के | 
समान है ओर सवेथा अकित्रम साधनों से तेयार 
किया जाता 21 उसकी निम्नलिखित वबिशेषतायें | 
ध्यान देने योग्य । ff 
वह फ कन वाले क इच्छ नुसार चलता | 
ओर ASAT डतरता है । ; 
२. अन्तिम लक्ष्य पर पहुच कर परिक्रमा | 
कर सकताहे। | < ' 
३. लौटते हुए भी वह फें कने वाले की इच्छा | 
नुसार गाति करता है | 2 
४, एक ही उड़ान में कई शिकार कर सकता | 


ह्‌ | 

६ अन्त में फेंकने वाले के पास आ जाता 
हैः । 

महाभारत में तथा पुराणादि गन्थां में 
विष्णु के gala चक्‌ क। वणन आता हे 1 
देवासुर सगाम म नारायण न Yea का Gala 
किया था । उसके वास्तविक रूम str alsa का 
अनुमान महाभारत के आदि पत्रं के अमृत 


इस से gala चकू की निम्नलिखित | 3 
विशेषताएं प्रतीत द्ोती हं | 
१, वह प्रयोकता की इच्छानुसार आकाश में 


विचरण करता हुआ TRA की ओर बढ़ता 
था | 


२. वह लक्ष्य को वेध क्र या मार कर 
- प्रयोक्ता के हाथ में आ जाता था । _ 


al 


Grice 
को 


। मिरि x ड्ड - ~ 
Tea दाइडरोजने बम्ब को अपने अन्दर पांच 
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३, वह चक्राकार था। 
४, वह किसी अत्यन्त चमकदार और zz 
का बना हुआ थां । : 


धातु 


प्रतीत होता है कि बह चक At कृष्ण का 
अपना आविष्कार थो, और उसकी गति को 
रोक्ने वाला कोई अस्त्र उस समय तक आवि- 
ष्कृत नह हुओं था, भगवान कृष्ण्‌ स्वयं उसक्रे 
प्रघोक्ता थे | a 

चेक का प्रयोग अन्य योद्धा भी करते थे। 
मद्दामारत में कई स्थानों पर, अन्य शस्त्रासत्रॉं के 
मले होजाने पर,योद्धाओं द्वारा रणचक्र द्वारा युद्ध 
Pet का वणान है । चक्र को प्रयोग युध्द में प्रायः 
हा be परन्तु Gat चक्र शस्त्र विशेष था 
सकें विशेषज्ञ स्वयं कृष्ण थे 1 यदि अरित्तित 
व्यक्ति द्वारा विधि से प्रंयोग किया हुआ वूमेरांग 
निश्चित दिशा में निश्चित ऊंचाई पर जाकर 
ऑर अपने लक्ष्य पर पहार करके भ्रयोग करने 
के पश्चात वापिस आ सकता हैं तो कृष्ण जैसे 
दृसुत चमत्कार द्वारा प्रयुक्त सुदर्शन चक्र श्रु 
का गला काट कंर पयोक्ता के पास लौट आता. 
था तो इस में आश्चर्य क्या ह? 

भारत के प्रसिद्ध mea शक्ति! को लीजिये 
fea की यह विशेषता थी कि वह प्रायः अमोघ 
समझो जातो थी । जिस पर उस का प्रयोग होता 
था । उस का बचना कठिन था । प्रायः शब्द का 


ह प्रयोग मं ने इस लिये प्रयोग किया हैं कि केवल 


° जे oe 
Wa जैसा अद्वितीय योद्धा ही शक्ति को शरों 
काट सकता था । 


s हे Ne zt 

Watt शस्त्रास्त्रों में सब से नया आवि- 
( मिसिल्स ) का हैं | मिसिल 
गोले की तरह फेंका जा सकेगा | बड़ी 


SIR मोल दूर से ज कर फेंक सक्रें गी। छोटी 


& 


मिसिल थोड़ी दूर और छोटे aaa 
विनाश कारी प्रभाव उत्पन्न करेंगी | उसे अ्रम- 
रोका के लोग आने बाले कल का शस्त्र कहते हैं। 
PEM इ कुछ वर्षो में तोप वन्दृक्र आदि शस्त्र 
oad हा जाय गे आर उनका स्थान मिसिल ले 
लेगी | 
: मिसिल की अमोघ शक्ति और भयानकता 
को सभी मानते है । समस्या केवल यह है क्रि 
उसके UST मील की दूरी पर निश्चित लक्ष्य 
पर गिरते का क्या उपाय किया जाय । रामायण 
1ह|भारत आदि में जिस शक्ति नाम के शस्त्र 
की चचा आती है, मिप्तित्ष उसका रूपान्तर 
६ । भेद इतना ही हूँ कि वे लोग उसका परिमित 
श्रयोग करना जानते थे और अभो तक यह नहीं 
समक सके कि शक्ति अथवा अन्य हत्यारे शस्त्र 
स्त्रो का केवल निश्चित और अभीष्ट लक्ष्य पर 
प्रयोग कैसे क्रिया जाय | 

जव हम पश्चिम के लोगों से यह कहते हैं 
कि जेसे घातक शस्त्रस्त्रीँ पर तुम अभिमान करते 
हो वेसे या उनसे भी अधिक घातक mara 
हमारे gaat के पास भी थे। तो aga समझना 
चाहिए कि हम उनके अभिमान कें उत्तर में 
अपने श्रभिमान की ऊ'ची दीवार खड़ी कर रहे 
हे । aga: ag एक चेतावनी है । हमारे बढ़े हुए 
शस्त्रास्त्रं का परिणामं हुआ मह्दाभारत का 
सँग्राम और देश की मनुष्यता का नाश जिस 


रास्ते से जाकर उन लोगं ने कई सहस्त्र वषो | 


के लिए भारत को धाराशायी कर दिया था योरुप 
के लोग उसी राते से जा रहे हें। यह एक चेता- 


वनी हैं चुनौती नहीं | 
१८४७ में देहलो में सोना ८ रुपए तोला तथा 


“गेहूं ८ रुपए मन विकता था। 


--एक क्षण में दस लाख फोटो खींचने Tal 
Sau रशिया में तैयार दवा गया है | 
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पर अपना - 


ड 


Pe है 
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सँयुक्त राष्ट्र संघ 
[sft शालिह।स सिरसा] 


यह न भूलो हम मलुज हैं सभ्य सामाजिक सभी 
भेद भावों को भुलां, हम हों, खरे मानव अभी 
फिर भी यदि संघर्ष की स्थिति आह्दी जाए सामने 
तो हमारी मंदद यू. एन, ओ. करेगी ET wel 


विश्व get से यू' ही मिटते रहे बसते नगर 
कोरिया और स्वेज से शिक्षा न ली हम ने अगर 
ओर मानव दानवी यह चाल चलता ही रहा 
तो भला यू. एन, ओ कैसे चलेगी निज Sat 


शान्ति के संग मित्रता का आपसी व्यवह।र दद 
आर्थिक साँस्कृतिक उत्थानं हो, संचार दो 
सभ्य जग में ह सभी को मानबी अधिकार सम 
` आज यू. एन, ओ की छाया में सुखी ससार हो 


आदमी शेतानियत से पाक हो खूनी न हो 
आदमी की आदमी से sin यह A ही न दी 
में तो मानू'गा सफलता आज इस स'स्था की तब 
आदमी को आदसी याद्‌ दे बना यु एन ओ 
देश gi सन्तुष्ट अपनी ही gal में आप गर 
Waal अधिकार मानव भागता Et, हा निडर 
Ql हमारा आचरण ऊ चा कहें Ga at गुजर 
तो बिना यू एन ओ भी विश्व कर लगा गुजर 
बुद्ध ईसा गांधीं कं अनुयायी सच्चे इम बने 
इम अहिसा सत्य के पथ पर चलें, मानव बनें 
विश्व क कल्याण की हो भावना दिल में सदा 


तो a gat से कभी कोई भी यू' दानव बनें। 


इस अहिमा के पुजारी न्याय के अनुयायी हैं 


विश्व में दर जाति के इन्सान के ew भाई हैं. 


जब कभी जिसने पुकारा दौड़ हम RS वहां 
जुलम से लड़ने की त।कत वायु से यह पाई है 


इश्तिधार जेर आड र ५ रूल २० मजमूआ 
जाव्ता दीवानी) 

ब-अदालत श्री ईशर सिंह साहेब होड़ा पी० ato 
एस० सीनियर सब जज बहादुर, अम्वाला शहूर 

दीवानी मुकदमा Ao ७२२३ बाबत १६५७ 
फम बाली राम हरबंस लाल कालका द्वार वेद्‌ 
प्रकाश त्र FAUT प्रसाद अगवाल SHAT कालका 
रजिस्टर्ड पार्टनज फर्म | मुदईआन 
बनाम---- फर्म देसराज एण्ड Gea अम्बाला 
आदि मुदालेहम | 
दावा दिला पाने मुबलग Ho ४:-६७-४-० तथा 
सूद जेर आड र ७ रूल जाव्ता दीवानी ) 

बनाम (१) फर्म देसराज एण्ड सन्ज वांकिया 
अम्बाला छावनी द्वारा ला० जगदीशप्रसाद Tez 
देसराज वेश्य अग॒वाल अम्बाला छावनी कर्ता 
फम (२) ला० बेजनाथ वल्द ला० दे ३राज वैश्य 
अगूवाल साकिन अम्बाला छावनी | 

(३) क्री जोगेन्द्र नाथ वल्द्‌ Alo देसराज 
वेश्य अगूवाल अम्बाला छात्रनी (४)ला लोकनाथ 
बल्द्‌ Wo देसराज वंश्य अग्रवाल साकिन 
aig जि० अम्बाला | | 

मुकदमा मुन्दर्जा उनवान बाला में मुसम्मि- 
यान (१) फर्म FAUT एन्ड सन्ज (२) Alo बज 
नाथ (३)ला० जागेन्द्रनाथ (४) ला० लॉक नाथ 
मजकूरान तमाल सम्मन त दादा दानिस्ता 
गुरेन करते हैं औरं रूपाश हैं इस लिये इरि 
तहार हाजा बनाम ( ) GA देसराज एण्ड 
सन्ज (°) ला० बेजनाथ (३ Alo जोगेन्द्र नाथ 
४ ला० लोकन!थ मजकरांन जारी कियां उता है 
कि यदि मुदालेइम मजुकूरान तोरीख ग्यारह 


3 


ee 


दिसम्बर ५७ को >म्बांलो शहर हाजिर अदालत | 


agit तो उनकी निस्बत stag इकतरफ अंमल. . 


में लाई जावेगी | कची पेशी ३० नवम्बर «७ हैं 
झज योरह नवम्बर ५७ को सेरे दस्तखत वमोहर 
अदालत के जारी हुआ।। go सीनियर सब जज 
मोद्दर अदांलत अम्बाल] राहुर 


= j CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शरारती बच्चों के सम्बन्ध में 


११ 


बच्चों को जो चाहो बना लो | 


F Nr ग 
डाक्टर, ANA, अफसर, वकील, जज, चोर या डाकू | 


सब विद्वानों ने, चाहें वे अंग्रेज थे, चाहे * 


हिन्दुस्तानी या जर्मनया फांसीसी एक स्वर में 
बच्चों के पशुत्व को बड़े ध्यान से अध्ययन किया | 
वे स्वयं भी एक समय वच्चे्दी | हकीम अरस्तु 
काम से अवकाश मिलने पर बच्चों क्रो वैठक में 
जरूर जाया करते थे | 
साता पिता का चिड़चिड़ा बनना इस बात 
की युक्ति है कि वे बच्चों कें मजाक शरारतों 
ओर खेल-कूद से दूर भागते है. । मेरे एक मित्र 
बच्चों. की बहुत बातें बताते हैं । एक बार हम 
वर्दी में खड़े अपने अफसर की प्रतीक्षा कर रहे थे 
Wal ने उस दिन वर्दी के जूते न पहने थे । पूछने 
पर बताया कि मेरे जूतोंको सारा दिन मेरे वच्चो 
ने नलके पर AAA ओर शाम को चूल्हे पर 
सुखाया जब प्रातः ढू'ढा तों BE नजर न आएं। 
जब थोड़ी देर बाद छत पर गया तो टामो उसे 
दांतों ` चबो रह। था । रात को जब्र सोने लगते 
हैं तो बच्चे सिर के नीचे से तकिए निकाल लेते 
है, सिरों पर रख कर कमरे के अन्द्र 'दो दो 
आने? “चार चार आणने? पुकारते हुए चक्कर 
लगाने लगते हे। फिर किसी को शरारत सूकती 
है तो सिरहाने को घोड़ा बना लेता है! बाढी 
सव भी उस का अनुसरण करने लगते हैं। 
लोग कहते हैं कि बच्चे घर के चिराग होते 
हैं उनके दम से सब बहारें हैं । किन्तु जब वे 
वे शरारतें}करते है तो उन्हें पीटा क्यों जाता है 
अच्छे २ अमीर घरोनों :में' देखने में आता दै 
कि बच्चों की पसन्द के खिलौने दिलाए जाते है 
फिर मी वे सन्तुष्ट नहीं होते ! मध्यम बगे के 
लोग बच्चों को इतनी मार पीट करते हैं कि उन 


की सारी चंचलता जाती रहती हैं और वे डरे 
डरे और सहमे २ रहते हैँ । जिस बच्चे -को 
आपने लाड प्यार से पाला हो उसे जुतियां मार 
मार कर गांजा कर देने में आप बुद्धिमत्ता का 
प्रमाण नहीं देते। ऐसे माता-पिता याद रखें 
कि यह फो स्टाईल मार पोट उस के मित्रों में 
उसके अपमान का कारण होती ६ जिसे ag 
आयु पर्यन्त नहीं भूलता | ag एक दिन आप से 
अवश्य बदला लेगा | | 

मनोवेज्ञानिकों के पास ऐसे माता पिताओं 
के मनो वेँज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट बहुत है 
जो यह नई घटनाएं सुनाते हवै । हमारे डाक्टर . 
साहेब के पास एक दिन प्रातः एंक युवक आया । 
वह बड़ा गठीला व्रा-रोब युवक था । डाक्टर ने 
उसकी परेशोनी का अनुमान लगाया | जब 
वाहिर आए तो उस से पूछा कि यह दुबला 
पतला आदमी कोन खड़ा हैं? वह युवक कांप 
उठा और अति मुदु स्वर में बोला-जी यही 
इडियों का ढांचा है जिसको मेरा पिता होने का 
अय प्राप्त 21 जब डाक्टर युवक और उसका 
पिता sed हुए तो बूढ़ा जोर जोरसे कहने लगा _ 
कि मेरा बेटां पागल है ! लड़का कहने लगा कि | 
पिता पागल है | 

इस घटना का उल्लेख करने का अभि्राय 


. यह हैं कि आज यदि आप अपने बच्चों को 


पागल कहें तो वे वेबस हैं इस लिए कुछ. 

नहीं बोलते किन्तु कल बे भी आप को पागल 
कहेंगे | 

ऐसे उदाहरण हैँ कि बढ़ा लड़का अपने 

- आगे पृष्ठ १४ IT "व 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पहला इर्य 

[अपने मासाद के साथ के उद्यान में राजा 

पोरस Zea रहे हैं । महामंत्री का प्रवेश] 

 पोरस--महा Asal ; क्या समाचार है ? 

 सामान्त--(परेशानी की अवस्था में) एंक 

दुखद समाचार दै । 

. पो०--(चॉकते हुए) TAT समाचार ? 

 सा०- वाँ महाराज (BHA हुए) राजा अम्भी 

सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली EI 
(पृष्ठ भूमि में “फन? की ध्वनि) 

पो०--(टोक कर) क्यो कहते है आप ? 

` सा०-ठीक कह रहा हूँ महाराज 1 

. पोौ०--(विश्वास न करते हुएं) विश्वास नहीं 

होता । 

 सा०--देराभीएऐसाही ख्याल था किन्तु 

गुप्तचर की सूचना झूठी नदी हो सकती 

महाराज | 


wo (हाथ मलते हुए) बहुत बुरा दुआ 
मन्त , बहुत बुरा हुआ। ऐसा जान पढ़ता हैं 


fe area पर अब कोई न कोई विपदा आने. 


 सा० हाँमहाराज , अम्भी के राजा ने 
बिना as. अपनी सेना सिकन्दर के आधीन कर 
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१९ 


पोरस ओर सिकन्दर 


` डाकू की अधीनता स्वीकार कर ले ? 


‘fag और आधुनिक विनाशकारी शस्‍्त्रास्त्र है कि 


और बन्द करते हें बार बार उनका हाथ | 
कमर में लटकी तलवार पर जा yar Fy 
सहसो बड़बड़ाते हुए) वह डाकू उचक्का |. 


सिकन्द्र यूनान से निकल कर ईरान अरब और | | 


मिसर को परांजित करता हुआ भारत की ओर | 
घढ़ा। बिलोचिस्ताने और अफगानिस्तान को | 
लांघता हुआ कोह हिन्दूकुश तक आ पहु'चा। | 
(अचानक रुक जाते है और शून्य में घुरने लगते | 
हैँ और फिर सामन्त की ओर देखते हुए) उसे | 
aig द्िन्दूकुश की पत्यरीली चट टानों में ही / 
दफन क्‍यों न कर दिया गया ? उसे भारत की | - 
ओर आँख उठा कर देखने का साहस केसे | 
हुआ ? (दांत पीस केर) उसकी आंखें क्‍यों न | 
निकाल दी गई ? अम्भी के राजा ने डर कर | 
डाकू की अधीनता स्वीकार कर ली । इसके पूवं | 
उसकी मौत क्यों न आ गई ? (ज्ञोश से कॉपने |. 
लगते हैं) किन्तु हम युद्ध करेंगे | सिकन्दर को | _ 
इस देश पर आकूसण करने का दण्ड भुगतना |. 
पढ़ेगा हम लड़ेंगे, gat नवयुवक लड़ेंगे || 
देश का बच्चा २ उसका सामना करेगा | | 
सिकन्द्र हमारी लाशों को रौद कर द्वी देशम | | 
प्रविष्ट हो सकेंगा । | 

सा० (Ageax में) किन्तु सेनो बहुत कम 2 
महाराज । सिकन्द्र की विशाल सेना के आगे 
हमारी कुछ पेश नहीं जा सकती | 

पो० [ दांत पीसते हुए ] क्या तुम चाहते a 
हो कि हम भी अम्भी के राज| की वरह अपने 
was पर कालख का टीका लगा लें अर 3 


aio (शीश झुका कर्‌ ] मेरा यह अभिश्री 
ag नहीं महाराज उसके पास बहुन बड़ी से 


री सेना.. 


पोरस--(आश्चये से) ag तुम कद्‌ रहे 
हो wala । हमें तुम पर अभिमानथा 
महामन्त्री ! किन्त जान पड़ता है कि अब तुम्दारी 
वीरता बूढ़ी हो चुकी है, तुन्द्वारी मुताश्रा में 
तलवार चलाने की शक्ष्ति नहीं रद्दी | तुम्हारी 
आंखें शत्रु की तलवार की चमक नहीं सह सकती 
[ व्यँग से ] इमारी सेना बहुत कम है। [ - द्वाका 
मार कर] किन्तु हम मर कर जांच तो दे सकते 
हेंसॉमन्त। में अपने जीते जी इस राज्य al 
नष्ट न होने दूँगा | में जीवन के अन्तिम श्वास 
तक इस की रक्षा करूगा | सामन्त ! क्‍या तुम 
मरने से डरते हो ? 

स।० महाराज आप मेरी वीरता से भलि 
भांति परिचित हैं । 

पो०~तो फिर आज भीरुता की बातें 
क्यों कर te हो ? क्रया तुम सममते हो कि हम 
सिकन्द्र का मुकाबला न कर सकेंगे ? 

सा० काश ! हम ऐसा कर सकते Fal 
राज ! आज सारा देश छोटे २ टुकड़ों में बटा 
हुआ हैं | अम्भी नरेश सिकन्द्र से मिल चुका 
ह । अब हमारा जीतना संभव नहीं दे । हम 
लड़ कर मरने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकते। में देश cat कर सकूँ तो अपने को 
धन्य समभ । में मोत से नहीं डरंता महाराज | 
डरता वह है जो धन यो मान के लिए मरता 
मुझे जिन्दगी प्यारी नहीं स्वदेश ओर आन 
प्यारी हैँ हम आर्य हैं मौत से ढकरोना जानते 
है । शत्रुओं पर तुफानों की तरह छा जाना मी 


' जानते हैं । 


Gio तो फिर आज ये उत्साह द्वीनता की 

बातें Fat ? 
Glo सिकंद्र खूँ खार वहशी हैं मद्दारांज ! 
उस के पास भारी सेना है और आधुनिक 


शस्त्रास्त्र हें | ag टेक्सिला पहुंच चुका है । अभी 
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तक हमारे किले की मुरम्सत श्रधूरों पड़ी 2 
ओर द्वथियारों की मुरम्मत होनी शेष है । 

Tle अमो से किले की मुरम्मत पर दुगने 
आंद्मी लगा दा | दथियारों की मुरम्मत तेजी 
से शुरू करवा दो | हम fase का पूरी तरद 
मुकाबला करेंगे | जेलम नदी पर जितने az हैँ 
सब को फोरन अपने कब्जे में लेलो ताक्रि कोई 
देश get शत्रु से मिल कर इमें क्षति न पहुंचा 
सकें । सेना को तेयार रहने करी आज्ञा दे दो 
किसी समय भी आक्रमण हो सकता 21 

सा० जो आज्ञा महाराज ! [मृदु सँगीत स्वर 
से दृश्य बदल जाता दै) 
दूसरा दुझ्य 
[राजप्रासाद का आन्तरिक भाग) 
पोरसःकद्दो मद्दामंत्री;आज्ञ का पालन हुआ? 
सा० हां मद्दाराज ! किले की मुरम्मत का 
काम द्रूत गति से जारी दै हथियारों की मुरम्मत 


का कामं अन्तिम स्थितिमें पहुंच गया है । 


पो० और कोई समाचार ? 

alo समाचार मिला हैं कि सिकन्दर ने 
जेहलमके दूसरे तट पर डेरे डाल दिए है। 

पो० राजा बीर पाल को सन्देश भेज दिया 
गया & क्या? 

सा० हां महाराज एक विशेष दूत को राजा 
के पास सहायता के लिए भेज दिया मया हू: 
कल प्रातः तक लौटने की आशी है। 

पो> और सब व्यवस्था सम्पूर्ण है ? 

सा० हां >न्नदाता]किन्तु-- 

Gio चौंक कर किन्तु क्या ? 

सा० जेइलम नदी के तट पर बसने वाले 

नावक (ag tat हो गए है महाराज ! 

पो० क्रया wad हो ? 

ato HERNIA, ज्व उनको अपने FS gare 
आधीन करने को कहा गया ताकि sag | 
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पे को S शा त्र >. थ [a 
लोभ न उठा सके तो उनके सरदार सनातन यहद में से ही कोई देशद्रोही बन शत्रु के साथ मिल 


कहकर इन्कार कर दिया कि महाराजको हमारी 
नीयत पर संदेह करने का कोई अधिकार नहीं 
हम भी उतने ही देश भक्त हें जितने कि महा- 
राज और आप हैं | 

पो० वास्तव में हमने उनकी देशभक्ति पर 
सन्देह किया हैं। वे भी हमारी तरह देशभक्त 
है | सनातन की गतिविधि पर केड़ी निगाह रखी 
जोए | उसे कुछ कहने को आवश्यकता नहीं । 

[ag संगीत से दृश्व परिवर्तित होता है] 


तीसरा दुश्य 

जिहलम नदी का तट | सनातन अपनी 
भोंपड़ी की दीवाल का सहारा लिए खड़ा =! 
उसका बूढ़ा पिता देवपोल निकट ही वेंठ। हैं) 

देवपाल--अधिक जोश में न श्रा बेटा, तुम्हें 
ऐसा नहीं करना Bee 

संनातन--तुम भी मुझ को ऐसा कहते हो 
ल —zi पुत्र! यह्‌ अधिक जोश में आने 
का समय नहीं आखिर वे SAIL राजा है माई 
बाप है | क्या इतना oval दिखाना उचित हैं ? 

सनातन- किन्तु बापु यह हमारे आत्माभि- 
मान को खुली चुनौती हवै।। क्या मद्दाराज हम से 
ज्याद्‌। देशा भवरत हैं ? क़्या हमारे Gea में देश- 
भभित की भाषना नहीं हैं ? 


देबपाल (सममाते हुए) उधर नदी के दूसरे . 


किनारे सिकन्द्र की सेना डेरे डाले खड़ी हैं कौन 
जाने कब आ+मण दो जाये? 

; सनातन (दुढ़ता से) इम उसके हमले का मृं ह 
तोड़ उत्तर देंगे । सिकन्दर, की सेना हमारे 
gat पर से लांघ कर ही आगे बढ्ने प।एगी - 

ia & किन्तु अपने Ast को महाराज के 
अधीन कर देने में क्या हनि है ? कोन जाने हम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ca 


जाये! और .. . 
सनातन: बापु ! तुम ऐसा सोचते ही क्‍यों 


(पृष्ठ ११ का शेष) (१४ पर) 
पिता से मिलना ह्वी न चाहता था ओर उसे जरा 
भी न भाता था जब दस वर्ष पश्चात मिलने का 
अवसर आया तो गालियां सुन सुनाकर एक 
दूसरे से पृथक हो गए | यहद इस लिए हुआ कि 
जब यह लड़को छोटा था तब उसके पिता ने 
उसे नियता से पीटा जिस की वजह से पुत्र के 
हृदय में पिता के लिए किसी प्रेम के बजाय घृणा + 
के स्थान ले लिया । 

शरारत मानव स्वभाव का अंग हैं । जब्र 
यहद शरारत हर जाति और हर देशा के वच्चों 
पाई जाती हैं तो इसे शरारत का नाम नहीं देना 
चाहिए | शरारती बच्चे प्रखर बुधि होते हवं । यह | 
वह स्टेज है जब बच्चे का मानसिक विकास होता 
हैं । वे माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं. जिन्‍्हों ने 
बच्चोंकी इच्छाओं को दबाने का a नहीं किया 
अपितु उनकी वे-लगाम जिज्ञासा से परिपूर्ण 
बातों को सुपथ पर डाल कर प्रगति शील बना 
[दया t 

एक मनोवेज्ञानिक ने कहा है-लाओ मेरे , 
पास कोई बच्चा; में जो चाहूँगा बना दूगा- 
डाक्टर, प्रोफेसर, अफसर, वकील जज, चोर या 
डाकू | शरारती बचे सुमे बहुत Bey लगते हैं| 
क्योकि वे उछल कूद कर जीवन की राहो को । 
नापते हैँ | adl बालक बड़े होकर सब कुछ ब नेंगें 
उदासीन बालक समाज के मृतांग है और धरती || 
का बोझ बन रहे £1 बालको को शारांरतों 
'रोकने वाले मातो पिता ag सत भूलें कि कभी | 
उनके माता पिता ने भी उन्हें रोका होगा किं | 
वे रुके न थे । (मुनब्वर डॉन Go Go के 55 
लेख से अनूदित । | 


i 
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वो हि तार नहीं नभी उतते है Ge ae पानों में जब देंगे शान के बाय व 
| देश भकत हैं जितने कि तुम हो, में हैं और महा- देंगे। 


राज ह | कया तुस सममत हा [ऋ वं दृश प्रस 
रा सेद्दोन हँ? वह तो प्रत्येक युवक के हृदय में 
का सुरक्षित रहता हैं । 
क देवपाल (टोकते हृष) किन्तु वेडे देने 
कि हान ६ ? ये देश के हैँ आर देश I 
ने |. चाहिए' | राजा पोरस इस देश के रा 
के | यदि हमने सुख मे उन का साथ दिथा 


pus & a 
i 
ap 


ए ५ विपत्ति में भी saat साथ देना चाहिए 1 
सनातन: मे इस से कब इन्कार करता हूं 

म | बापू। 

चा bo ~ MB INN Mes ~ we lad 

हे देवपाल-फिर तुम्हें बेड़े सौंपने सें क्या आपत्ति 


ng | है? इस समय हमारे पास दो al से अधिक 
ता | वेड़े हैं श्रोर सब तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा कर 
ने रहे हैं । 


या . सनातन: नहीं बापू, Gat कभी न होगा 
ण्‌ 
R महाराज ने हमारी नीयत पर सन्देह किया है 


ना हम इसका उत्तर देंगे। 
देवपाल (आग्रह करते हुए) मान जाओ 
बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं । 


सनातन-नहीं बापू मुझे कुछ न कहो । यह 
तो ऐसी बात हुई कि शेर से कहा जाए कि तुम 
अपने पंजे हमें दे दो ताकि शिकारी तुम्हारे 
पंजों से ही तुम्हें न मार डाले या फिर सिपाही 
से तलवार ले ली जाएं कि वही शत्रु उसी की 
तलवार से उसका अन्त कर डाले | 

देबपाल (कुछ डरते हुए) यदि ये बड़े शत्रु 
के हाथ लग गए तो बहू इन से अवश्य लाभ 
उठाएगा | 
सनांतन-ऐसा अवसर आने ही नहीं दिया 
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(पानी की गड़गड़ाहुट और लद्धरों के शोर 
में ऊचा हुआ संगीत डूब जात & 


चौथा दृश्य 


जिहलस का तट --समय रात्रि | सनातन 
अपन हाथ में aga लिए वेडे की और 
जाता हू 1) 

देवपाल--इस समय Tei जा रह हो बेटा ? 

सचातन--ज्ञरा उस किनारे तक। मद्दाराज 
ने हमारे स्वाभिमान का चुनोता दा हूँ | उसका 

र देने जा रहा हू । 

देवपाल-किन्तु बेटा, इस समय agi में 


उत्तरना खतरे से खाली नहीं। 
सनातन- में ने खतरों से डरना नहीं सीखा 
बापू । 


देवपाल-किन्तु जान TREC जान खतरे मेँ 
Fai डाली जाएं? चांद Za रहा है और नदी में 
बाढ़ आ रही ३1 इस अन्वेरो रात में चढ़े हुए 
पानी को पार करना मृत्यु को आमन्त्रित करना 
ea देखो नदी क। mex मृत्यु का गांव गा रही 
हूँ आर मृत्यु का नाच कर रही हूँ | 

सनातन-नद्दी बापू अब मुझे कोई नहीं 
रोक सकता | (लंगर खोलकर चप्पू संभालता है) 

देवपाल-किन्तु मेरी बात सुनते जाओ बेटा 
कोई ऐसी बात न. . , 

सनातन-तुम चिन्ता न करो बापू, में कोई 
ऐसी बात न करूँगा जिस से देश पर आंच आए 
मुझे आशीवाद दो बापू। (सनातन frat के पेरा _ 
पर झुक जांता है और भूमि पर से मिट्टी उठा. 
कर सम्तक पर लागता हवै ।) 


ती है | बहरों का शोर बढ़ जाता है । सनातन 
लंगर खोल कर किशती को धक्का देता है aie 
कूद कर किशती में बैठ जाता ६। नेया धीरे २ 


झमांभीओ मांझी कितनी दूर किनारा 
झो APA ओ मांझी ओ- ++-- 
तूफानों का शोर मुसलसिल, मोत की मठी 
नाई लेकिन फिर भी बढ़ता जाऊ' जीवन की 


रंगीत में डूब जाते हैं । ges. भूमि से सिकन्दर 
सेना और घोड़ों की हिनहिनाहट का मिला 
1 शोर ऊंचा होता जाता है । और दृश्य 


aa है ।] 


पांचवां दुश्य 
[एक सुसज्जित Ga में सेना के बडे २ अधि" 
बेंठ वार्तालाप कर रहे हैं! सामने ऊचे 
आसन पर २२ वर्षीय सिकन्दर वेठा है । नयनोंमें 
 ज्वोति है और भुजाए' लम्बी २) 


fea से इम यहां डेरे डोले पड़े हैं और अभी 
पार जाने के लिए कुछ नहीं कर सके | नदी 
आई हुई हैं ) इस अवस्था में इसे पार 
[तरे से खाली नहीं | 


(dian से) सिकन्दर खतरों से 
ag खतरों € घिरे रास्तों में से 
रहो है ओर अब भी बढ़ेगा | यदि 


Es 
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(गीत के बोल लहरों के शोर ओर धीमे. 


काली रातों a अन्धियारा रोक सके न मेरी च 
_ अपनी ऑखों की ज्योति से दू'ढना अपनी रा 
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नि० वह भी हसने करके देख लिया Ty | 
आलीजोह। कोशिश करने पर भी पुल नहीं बन | 
.सका | सब किशतियां-पानी में बह्दाव के साथ | 
नदी में बह गई हैं और बड़े २ वेड़े जेहलम के 
उस पार खड़े हूँ । अब इसके सिवा कोई चारा 
नहीं कि जब तक पानी उतर न जाए यहाँ इन्त- 
जार किया जाए। 


सि० (टोकते हुए) इन्तजार २ आखिर कब 
तक ? नहीं नहीं अब और इन्तजार नहीं किया 
जा सकता | अगर हस इन्तजञार करेंगे तो फिर 
कथासत के दिन तक बस इन्तज्ञार ही करते रहें 
गा 1 फॉज को कल तयार रहना चाहिएं चाह 
कुछ भी हों जाएं, कल धावा होगा । अगर 
दरिया तुगियानी पर है तो खुदाई; ताकत हमें 
मद्द्‌ पहुःचाएगी | 

नि० (रुकते हुए) फोज में बहुत बेचोनी पाई 
जाती है आलिम Tate | इतना अरसा अपने 


वतन से दूर रहने और लम्बा सफर करने के. | , 
बाद सिपाहियां के हसले जोते रहे हे। अब 
उनको वतन को याद्‌ सवा र्वी हँ । वह वापस 
जाने को वेकरार वृ 


सि० वतन याद्‌ आ रहा है | खूब सिपह- 
'सांलार खू | मालूम हाता हे क्रि पोरस की ' 
बद्ठुरो के किस्से सुनकर तुम्हारे दिलों में | 
दृहृशत छा रही हू | चाहे कुछ भी हो सिकन्दर |. 
न सुनने का आदी नहीं है निया रेतस | 

नि० (कांप कर) आलिस gate) (अचानक | 
लहरों को गड्गड़ाइट में गीत के बोल उभरते || 
सुनाई पड़ते है] 3 


ओ माको ओ सॉँफी कितनी दर किनारा ! 


जीवन का अन्धियारा = =a कितना , , 
य मांभी . - . ओ , .. मांकी a 

(खमे म॑ बैंठे लोग एक दूसरे की ओर देखते 
` है। नियारेक्स तेजी से वाहिर निकल जाता है| 
एक सरदार (खुशी से) मालूम होती है कि कोई 
खुदाई ताकत हमारी मदद को आई है। 

(नियारेक्स अन्दर आता हैं) 

नि० जहां पनाहू एक क्रिशती किनारे पर 
अकर लगी है ओर कोई दीवाना उसमें गा 
रहा हे 

सिकन्दर (उठते हुए) हम ख़ुद बढा चल कर 
Taal चाहते हूं [सकन्द्र सरदारों के साथ 
किनारे पर आता हैं । सनातन की किशती तैर 
रहा &। सनातन तिर्चिन्त भाव खे गा रहा 
& |) 

नि० कोन हो हुम 9 

सनातन : (तिडरता से) पानी का erat | 
नावका का सरदार (सनातन क्रिशती से बाहिर 
आ जाता ह॑) पार चलोगे ९ 

नि० (चकित होकर) इस समय ? 

सना० क्‍यों डर लगता है इन डछलती 
कूदती लहरों से ? इन के मीठे 'गीत से ? 

सि० कितने आदमी विठा सकते हो ? 

सं० चालीस 

सि० अपने गले से मोतियों का हार उतार 
कर) यह लो अपनो इनाम और हमें पार लले 
| चलो । 
सना० (मोतिया को देखकर दिखावे की 
| सन्नता प्रकट करते हुए) मोती ? 
सि> हाँ यदि तुम हमें और किशातियाँ ला 


| ही तो ऐसे मोती और मिलेर 1 कितने बेड़ द 
Fart पास ? 


सना० बहुत से | 
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fac तो सब किशतियां हमें ला दो 

Gate [हसता हे] ला द गा 

सि० नियारेक्स! तम कछ सिपाहियों: को a 
कर अब इस बड़े पर दूसरे किनारे जाओगे आर 

। स इस पार किशतियाँ भेजने का इन्तज।म 
कराग। Fal का इन्त रम सेल्यक्ल सम्भाल्गा 

सनातन-सिपाही नहीं जा गे 

सि० (चाके कर) क्या ! सिपाइी बथा नहां 
जाएंगे ? 

सन।० म॑ मल्लाद्दा का सरदार 
पर सरदार ही वेठ सक्ऋते हैं 

[सकन्द्र नियारेवस की ओर देखता र; 


उनका आज्ञां से सरदार किशती में बंठते है 


, मेरे ae 


सनातन चप्पू सम्भालकर गाता हू] 
ओ माझा, ओ साकी 


(कशती नदी के बीच पहुच जाती हैं सनातन 
कराता का रुख मोड़ देता है] 


[किशूती किनारे की बजाय पानी के बहाव 
के साथ चलने लगती हू ! सनातन तेजी से चप्पू 
चलाने लगता इं ! सब सरदार घवड़। कर Wat 
का आर जाती हुई किशती और सनातन की 
घुरन लगते हू] 

. [पक सरदार चिल्ला कर) निया रेक्स!किशती 
WHICH ओर TIE इसे रोको [निया रेक्स 
417 सं तलवार ata लेता हूँ किन्तु किशती के 
हिचकाला क कारण आग नहीं बढ़ पाता! किशती 
मँझधार में पहुंच कर चक्कर खाने लगती हू, 
सनातन चप्पू फेक कर खड़ा al जावा z j चेहरे 
पर शान्ति और सन्तोष है, मस्तक पर पसीने 
alge? दिखाई देती ह 1 ag बह्दोदुराना हँसी 
हँसता हैं जो किनारे से टकरा कर- सिकन्दर का 
मुं ह चिढ़ाती ह [किशती चक्कर खाकर इबजाती है) 
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श्प 


राष्ट ओर बालक 


[लेखकः श्री करमारकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ] 


बच्चा मां की आंखों का तारा होता है । मो 
बाप की सभी आशाएं ओर आर्काँत्ताएँ उस पर 
केन्द्रित होती हैं | परन्तु उसके अलावा, बच्चा 
देश की भावी नागरिक भी होता है। कल वह 
किस प्रकार का नागरिक बनेगा, यह इस वात 
परनिर्भर हुँ कि आज उसका fasta किस प्रकार 
हो रहा है जिस प्रकार HA भवन के निमाण के 
लिए उस की नीव का गहरा होना आवश्यक है 
उसी प्रकार राष्ट के सम्पूणं विकास के लिए अब 
यह जरूरी है करि उसके बच्चों का अधिकार ध्यान 
में रखा जाये | 
आज जब देश में नये जीवन का dare हो 
* रहा है, हम रोष्ट्रगीय पुनः निर्भाण के इस महत्व 
पूर्ण तत्व की अपेक्षा नहीं कर सकते । भ्रधान 
मन्त्री ने जिन्हें बच्चों से aga प्यार है, और 
जो उनके हित में गहरी दिलचस्पी रखते .है',. 
अपने वक्तव्य मे" ag स्पष्>क्वित की है, राष्टीय 
विकास क्री योजनाओं के सिलसिले में केवल 
कारखानों और मशीनों की बात सोचते २ हम 
यह भूल जाते है कि अन्ततः सब कुछ मनुष्या 
पर निर्भर हे | कारखाने और मशान बहुत 
जरूरी हैं और वे हमारे पास होनी चाहिये 
लेकिन अन्त में महत्व मनुष्य का हा है और 
यदि मनुष्य का महत्व हूँ ता ये महत्व वयस्क से 
अधिक बालक का हैं ! श्रतः बच्चों के हित को 
राज्य के आयोजन में .ग्रंमुख स्थान मिलना 
चाहिए | 
जिस किसी use ने उन्तति को हें उसने 
बच्चों के हित पर ध्यान दिया है । यह sel जा 
aa है कि राष्ट्र की उन्नति बच्चा के हित 
आर उनकी देखरेख पर आधारित है | हमारा ag 


कतंब्य हैं कि हम ससय समय पर इस बारे में 
अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें और देखें बि 
बच्चों में अधिकारों के घोषणा Ta का जिसे 
हमने संयुक्त राष्ट्र घ के सद्स्य के रूप में 
स्वीकार किया हैं, पूरा करने की दिशा में इमने 
कितनी प्रगति की हैं 1 

बच्चे का व्यक्तित्व उतना ही. विविध और 
SMA हुआ होता है जितना वयस्क का। अतः 
बाल हित के कार्यक्रमों में बच्चे की शारीरिक 
सामाजिक शैक्षिक और अनुभूति सम्बन्धी आव- 
श्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था होनी 
चाहिए | इस सम्बन्ध में पहला कोम ae हैं कि 
उपयुक्त कार्यकुमों को चलोने वाले विभिन्न 
अभिकरणों में परस्पर निक्रट सम्पक और उनके 
काम म्‌े समन्वय म्थापित किया जोय | यह कोम 
भारतीय बाल हित परिषद्‌ भली भाँति कर सकते 


2 । इस बात की भी जरूरत हैं कि केन्द्र ऑर 


राज्यों मे मन्त्रालय तथ। विभाग बाल द्वित कोय 
के विषय में कोई आपसी व्यवस्था कर लें जिससे 
सारा काम एक ही ढंग से हो और इस काम में 
कहीं कोई विरोध या त्रुटि न रहे । 
न 
शालिहास हासावलौ 
स्पंजञ्से फूले हुए tad हैँ भारत के युवक 
जबकि वे हों पढ़ रहे निज स्कूल या कालेन 
भार जीवन का मगर-शिक्षान्त पड़ता जभी 
(पचक जाते हैं तभी निस्सार gaa दीन से 
टिक में आंख ५२ ऐनक चढ़ी 
अर बी०ए० तक हुए बेहोल है. | 
एम०७० में कमर बन गई है कमान 
धस गए गढ़ों में दोनों गाल हैं । 
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[ बच्चों के प्रइनों के उत्तर | 

-मुझे भारतीय बाल सभा भाग ग्रति 
पसंद है। मेरे दो प्रश्नों के उत्तर दें । 

(१) क्या चीन में सभी मक्खियों का 
mea कर दिया गया है ? (२) अमेरिका का 
सर से बड़ा उपन्यासकार कोन है ? 

सरोज कुमारी चण्डी गढ़ 

उ-'भारतीय बाल समा” बच्चों का भाग 
होने से तुम्हारी अपनी चीज है-और अपनी 
चीज सब को प्यारी होती है | तुम्हारे प्रश्नों 
के उत्तर ये हैं (१) नहीं (२) आधुनिक 


| उपन्यासकार मि० हेमिंग्वे है । उन्हे' साहित्य 
SS 5 = 

झा नोबल प्राईंज मिल चुका है । हमने उन 

| का फोटो छापा था। 


माधोसंघाना (जिला हिसार) के प्राइमरी 


$ सम्बन्ध में 'शंका' प्रकट की है और लिखा 
है कि उन की तसरली नहीं हुई । किन्तु 
भनी शंका किसी ने नहीं लिखी | 

बलदेव प्रकाश कक्षा ४, रामेश्वर 


| फूल के इन बच्चों ने रूस के मकलो चांद | 
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दास, मंगतूराम: राम जी लाल, देवी लाल, 
श्रवण सिंह, सोइन लाल, गिरधारी लाल 
TART लाल, कक्षा ५वीं। इन में मे जिनहोँ 
ने प्रन पूछे हैं, उन क उत्तर ये हैं 
२. पंचायतों के चुनाब कब होंगे । 
-वेनवारी लाल 


# 


उ-१५ फरवरी से २८ फरवरी तक | 


सारे पंजाब की १ चायतों के चुनाव होने की 
आशा है। 


रूसी चाँद कितना बड़ा है, कितना . 


भारी है और क्या उसमें मनुष्य बैठ सकता 
है? -+गिरवघारी लाल 
उ-रूसी चाँद का पूरा विवरण गत अक 
में छप चुका है। पुनः पढ़ लो । ्रभी इस के 
द्वारा मनुष्य को यात्रा सम्भव नहीं | 


४; महा १जाव और Tata की _ 


सीमा कहाँ तक नियत हुई है ? -पोदन लात 

उ-न महा प'जाव बना है न ही Taal 
सूत्रा । भूत पूर्व पे प्सू और wala को मिला 
कर इसे पन्‍जाबी और हिन्दी दो ( ३६ पर) | 
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एक शिकारी की रोचक आपबीती ! 


ग्रा्ाम के वनों में सर्पर्माण की खोज 


[ लेखक-श्री विनोद्‌ कर्व ] 


फरवरी कां मास था। साढ़े ग्यारह बज 
रदे थे ठन्डी पवन चल रही थी। पवन से 
सुरक्षित रहने के लिए हम ने खिड़कियां ओर 
द्वारा बन्द कर दिये थे | मेज पर लालटेन जल 
रही थी ताकि बेट की निद्रा में कोई वांधा न 
पहु चे । दूसरी तरफ सारी बत्तियां बन्द थीं। 

अच्छा तो मुझे प्रमोद नामक एक सपेरे 


ते बताया था कि आसाम के जंगलों में कुछ 


मणि वाले सर्प बसते हैं। सपो से मणि को 
Saat waa. नहीं । जब सर्प से मणि को 
' छीन लिया जाता है तो उसके पश्चात अन में 
` सपो का कड़ा उपदुव मच जाता है। 

मुझे कुछ बाते समभ में आई | 

मैंने प्रश्न किया--“सपों से मणि को कैसे 
वीना जाता है? सुना है कि सर्प के मरने के 
बाद मणि केवल एक पत्थर के रूप मेंपरि- 
वर्तित दो जाती है और मणि की चमक चली 
` जाती हे । वह केवल एक सुन्दर पत्थर बन जाती 


` है। उस का रंग रहता है पर चमक नहीं 
' रहृती। इस लिए मणि जिन्दा सर्प को होनी 


चाहिए। 
“पर सर्प जिन्दा रहते हुए भी इसे zai 
छोड़ जाता है? मेने प्ररत किया।' सर्प इसे 


= | सन ६ ज | छोड़ता नहीं सर्प की माण ली नहीं जाती । 


उस के मरने क पश्चात पत्थर मिल जता है। 


और पत्थर प्राप्त करने के लिए सर्प से युद्ध नहीं 
किया जाता । ये पत्थर तो जंगल में बहुत मिल 
जाते हैं । 

अच्छा तो फिर सप से मणि केसे ली 
जाती है ? मैंने प्रशन किया। सप को धोखा | 
देकर अथवा उस का ध्यान AAW ) 
जौली कइता गया--आप नहीं जानते कि av 
मणि अपने जबड़े में रखने से कुछ कष्ट अनुभव | 
करता है। जिस प्रकार बड़े मनुष्य के दांत झड़ 
जाते हैं उसी प्रकार सप की मणि उस के 
फन से झड़ जाती है पर सप उसे उठा कर 
फिर जबड़ों में उसी स्थाम पर रख लेता है। 
पर पहचानना ket कठिन हे कि सप के पास 
मणि है या नहीं । पर जब सप मुह खोल 
कर फुन्कारता हे तो मणि उस के फन के आगे 


` दी पड़ती हे । अस्सी नब्वे वर्ष तक सप इसे 


कमी नहीं निकालता । जेसे बूढ़े लोग नकली 
दांत लगाते हैं उसी प्रकार मणि मुह में पा 
बड़े में लेकर फिरता रहता हैं । इस से उसे 
कष्ट होता है। किन्तु बह तब भी उसे नहीं 
छोड़ता | 
जब सप बड़ा हो जाता है और मणि 
कठोर होती जाती है तब सप' waa में कभी 


२ मुद्द से निकालता है पर मुह से निकालने | 
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पर भी सप' मर नहीं जांता । मणि हमेश | ` 


ATA के सामने रखता है । श्रगर सर्णिनी aa 
तक जीवित हो तो वह हमेशा मणि के पास 
बेठी रहती है। सप का जोड़ा पचास वर्ष तक 
श्रौर सप met वर्ष तक भी जीवित रहता है 
सप की मणि लेने का उपाथ यह है कि उस 
के जोड़े में सपनी न न हो। केवल सप ही क्यों 
हो. में ने कहो । 


क्योंकि’ जोली कहता गया-सर्पिनी सपः 
को मणि देकर चली जाती है । श्रौर मणि 
का भार सांप को ढोना पड़ता 
ओर लापरवाह हो जाता है। उस समय सप 
मणि को बाहर निकाल कर देर तक बैठा रहता 
है और दूर २ तक धूमता भी दे । हां यह 
अवश्य है कि मणि से वह बेखबर नहीं रहता | 
यदि कोई मणि के पास जाय तो वह बच 
नहों सकता | 


अब में आपको असली बात कहता हू 

` जौली कहने लगा--सपेरे प्रमोद ने मुझे बताथा 
था कि नवद के किनारे के taal में दो सांप 
मणि वाले देखे हैं । मैं ने सोचा कि पिछली 
गर्मियों में में शेर के शिकार के सांथ साथ सप 
की मणि की भी खोज करू गा । सां4 की मणि 
हमें धोखा नहीं दे सकती थी । एक विचार 
आया जिससे कि में सर्प की मणि छीन सकता 
हू | 


| मई का मास था--हमारा सुण नंद 
| की घादयो में चीते के शिकार को निकल पड़ा 


SC अन्‍नन्‍ाक TL ee fet 
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। सप दुःखी ˆ 
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als q आठ मास॒पहले की बात 21 रमेश 
सपरा मरे साथ gi ar और हम दोनों को 
सपं की मणि की ज्यादा चिन्ता थी और चीते 
की कम | 
हम नंदा की घाटी में थे और वहीं इम 
दो सप्ताह तक चीतों का शिकार करते रहे । 
में रात को रमेश के साथ मणि डू ढता फिरता 
था । अन्य लोग dia को ढूढते ale ढोल 
बजाते थे । 
चौथे दिन ... ....वह कितना शुभ दिन 
था........जब में निराश हो चुका था ........ 
जब मुझे सपेरे ओर सर्प की मणि पर विश्वास 
न रहा था । मुझे एक चीज नबंदा की वाटी 
के किनारे लम्त्रा २ घास में चमकती दिखाई > 
दी। सपेरे ने कहा; यह मणि हे। पर ब्रा | 
को छूना, उठावा और उस के पास जाना 
मोत को ललकारना था। सपो को चुनौती देना 
थां! 
सर्पो को या केवल एक सर्प को यो सर्पो 
के जोड़े को ? में ने पूछा क्‍यों कि ज्यादा से 
ज्यादा मणि एक सर्प की होगी और उस के 
साथ उस की मादा न होगी ? “नहीं, 'सपेरे ने 
कहा; “सर्पो की अनेक सर्पो की ,पहले तो मणि | 
वाले सर्प और सपिनीका सामना करना पड़ेगा | 
यदि वे मारे गए तो उस बूढ़े सप के कुटुम्ब 
में जितने सप होंगे वे बदला लेने आये गे (४ 
“पर. उन्हें क्या पता कि किसने उसे मारा है में 
ने पु av के लिए इसका पता लगाना 


+ eee 


कठिन नहीं । सपेरे ने कहां, सब से पहले 
तो यह मणि बता देती है । दूसरे सर्प को 
मारते ही उस की आंख में उस के घातक का 
चित्र बन जाता है।'. 


“चित्र होता है ? मेंने आइचर्य से पूछा । 

“हां लोग सर्प को मार कर उस की AIG 

कुचल देते हैं ताकि उस के किसी वंशज को 

' पतान चले | एक बार TAH का पतां लगनेपर 

सांप उसे नहीं छोड़ते । मणि को उठाने केलिए 

हमें एक तरकीब लड़ानी पड़ी ! 

fq अपने साथ एके लोहे का भारी 2a 

लोये थे । उसी टब को हाथी पर लाद कर ले 

ua | खेमे में नोकर चाकर ही थे। श्रतः किसी 
ने भी हम से टब के बारे में न पूछा । 

इस के पश्चात इम फिर नदी. के पास 

गये पर सर्प हमें न दीखा। लेकिन वह वहां 


को टब से ढक कर नो दो ग्यारह हो जाना 
चाहिए था । पर सांप माण को प्राप्त करने के 
लिए टब के पास रहेगा हमारा. पीछा नहीं करे 
गा। रात के समय सांप को मारना आसान था। 
शायद वह काट लेता और न जाने क्‍या कर 
डालता ? बड़ा सोच कर जब हम मणि ,के 
पासं गए तो उधर से एक सर्प फुन्कार मारता 
हुआ आया। पर सपेरे ने टब को -औधां कर 
` दरणि पर डाल दिया । मणि 29d ढक गई और 
हमारा द्वाथी ag करं भागा। मैं टार्च जला 
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ही था इस में कोई सन्देह न था। हमें मणि 


` होती है । 
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कर देखता रहो सर्प मणि के लिये टब के 
fae लिपट गया । हम Atal मुख्य काम 
समाप्त कर चुके थे। दूसरे दिन प्रातः सपः 
मारा जा सकता था और मणि हमारी 


थी ? 


‘qt में अब पछलताता हूँ क्योंकि दूसरे 
दिन सप मरा हुआ मिला और ट्र के 
नीचे से किसी ने मणि निकाल ली थी। | 

पर मेरे नौकर ने मेरी इस हानि को पूरा 
करने के लिए बड़ा यत्न किया और शठ : 
दिन परचात दूसरी मणि प्राप्त कर ली । | 

'दूसरी मणि की खोज उसी नेकी । 
वह मणि मेरे खेमे से दस मील की दूरी पर 
घने जंगल में पाई गई । में निराश दो चुका 
था । इसलिए में खेमेंमें रहता था श्रोर वह रात 
भर हाथी पर बैठ कर मणि को हूं ढता था । | 

आठ दिन बाद उस ने दूसरी मणि की 
खोज की । इस बार हम मणि को टब से ढक 
कर वहीं पड़े रहे श्रीर प्रातः दो सरो को माग 
गौ, मणि लेकर वापिस आये । 

भाग्य ्रच्छा सममिये कि दसरी मणि 
मिल गई । वरना वर्षों तक खोजने पर मीन 
मिलती | कितनी कठिनाइयों के पश्चात मुझे 
लाल मिला । ऐसे लाल वर्षों में मिलते et 
बिना ज्योति बांली मणि तो प्राप्त हो जाती .है | 
पर ऐसा ज्योति वाली बड़े यत्नों Fait | 


~~ 


) नेंहों क्‍या ; 


'क्यों चुप बठा 


आर जव कोई सुम से आगे वह 
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जाता है 


(Mas श्रा कृष्ण दत्त) 


कोई सोचते है 
Wt क सार्थ 
चच गथ | 


मरे पढ़ाये हृष शिष्य 


विवान सभा के 


सनद के सदस्य 
चन गए | 
मेरे साथ एक मेजपर FSR काम करने 
र में दस पन्द्रह साल पहले जहां था 
वहीं AF भी हूँ । 
लोग कहे 2 


तुम Tz द्वो | 
कितन ही सगे iT 


id head 7 


तू मुर्ख है । बढती गङ्घा में हाथ नहीं घाता । 


ट गये, तू अभी 
| खोदता पड़ा हे । तू इन 
किससे कम हे । तू एम० ए० पास नहीं कथा; 
तू योग्य नहीं क्‍या ; तू पढ़ा feat विद्वान 
तू देशभक्त नहीं कयां ; तूने 
जेलें नहीं काटी कथा, तू नजरबन्द नहीं 
tl क्था ; तूने देश के लिये कष्ट नहीं सद्दा 
या , तून त्याग नद्दी किग्रा क्‍या , AA तू 
| अपने लिए न agi, कम 
सं कम हमारे ही लिये तू राजनीतिं मं उतर 
विधान समा में जा, लोकसमा में जा,मिनिस्टर 
चन। तेरे चलते हमारी भी शान बढ़े, हमारी 
भी पूछ दो, हम भी कुठ बन ie 
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बातों को 
दते an 
देशभक्ति की ZT 


शरोर वे है कि इ 
सुनते हैं, उम कन उड़ 

चाहते ता वे भो 
भुना सकते थे | 


इस कान 


कुछ नहीं ता राजनीतिक पीड़ित ऋ नाम 
पर कुछ चांदी काट सकते थे कुळ रये, 
कुछ भू म, कुछ लायसस, कुछ टेके, कुछ पढ़ 
प्राप्त कर सकते थे, कई बार लोगों ने इसके 


लिये उकसाया भी, प वे तो इन ग्राळी बातों 


में विश्वास ही नहीं करते । 
सवा और कतव्य का पुरूुकार मांगना 


वे मानव का अवःपतन मानते हैं और मेवा 
का अपमान भी | 
gir फिर, यह खे के ATH भी 


नही । 
राजनीति का खेल बड़ा गन्द होता है । 
बड़ों बड़ों का इस में झूठ बोलना पड़ता 


au? 


बड़ों बड़ की इसमें सत्य की हत्या 
करनी पड़ती है । 
अनुशासन के नाम पर, दलबन्दी के . 
पर अपने घु ह पर ताला लगाकर, झूठ को सच 
ग़ौर सच को कूठ बताना पड़ता है। : 
सत्ता में असत्य का, अन्याय को; शोर 


का समर्थन करना पड़ता है। 


pee ee EERIE हक 20." PR aE 


SE एज णालाााणा 
Pay. ee ay 
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कहानी 


wie 


hed 


[लिखिका कु० स्वदेश शर्मा बी००० | 


सुबह नाइता कर चुकने के पश्चात्‌ हम 
अपनी रागनियां अलाप रहे थे। माता जी 
भोजन बनाने की तैयारी में लग गई थीं और 


मैं घोबी को दिए गए कपड़े डायरी में नोट 


कर रही थी | तभी किसी ने जोर से दरवाज़ा 
खटखटाया | पांस ad सतीश ने जल्दी से द्वार 
खोला तो सामने डाकिए महाशय विराजमान 
थे। उसने सतीश की हथेली पर थप से एक 
लिफाफा जमा दिया और अगले ही क्षण 
आगे बढ़ गया | | . 
सतीश के हाथ में लिफाफा घरा हुआ 
देख सभीने अपने २ काम स्थगित कर दिए । 
मोहन भी अपनी पुस्तक 'चन्दामामा” फेंक कर 
कमरे से बाहर श्रा गया और माता जी भी 


` रसोई घर से निकल आई । पत्र था बड़े 


अय्या रमेश का जो दिल्ली में रहते थे । 
माता जी और मदन सतीश के दायें 

चायें पत्र सुनने बैठ.गये श्रौर में दीवार के 

साथ खड़ी हो गयी । सतीश 'ने पत्र खोला। 


' ज्योंही उसने कांगजों की तह खोली एक 


` सुन्दर नवयुवकं का चित्र ब्राहिर आ गिरा 


जिसे देखते दी मेरा' माथा ठनका । चित्र देखते 
ही सबने मेरी ओर देख कर कहकहा 
लगाया । = ; 
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रमेश भय्या ने माता जी को लिखा था 
कि लड़का सुधा के बिलकूल उपयुक्त है। 
तीन सौ रुपया मासिक पाता है ate दिल्ली 
के एक उच्च एवं HAA घराने से सम्बन्धित 
है। सब बातचीत तथ हो gal थी लड़का 
शाम कीही गाड़ी से मुझे देखने आ रहा था। 
बस अब क्था था सब्र बारी २ से चित्र पर 


आंखें गाड़ २ कर देखने लगे ओर मुझे चिढ़,ने 


लगे । : 

माता जी के मुख पर जो रौनक थी वह 
देखने योग्य थी । उनके पांव जमीन पर न 
पड़ते थे : मुझे एकान्त में Fan कहने 
लगे “सुधवा ! रमेश ने तो अप्रना ईतेव्य 
निभा दिया है श्रव शेष काम तुम पर है। तुम 
अभी जा कर ST रूम को 
सजाओ तथा अपनी तैयारी रम्भ करो : में 
eal को तुम्हारी सहायता के लिए भेजती हूँ । 
थह कह कर वे उपर चली गई' । दोनों छोटे 
भाई हर्ष से.फूल रहे थे। आगे पीछे माता जी 


कोई काम कहे तो कन्नी कतरा कर भाग 


जाते थे मगर आज तो वे प्रत्येक आज्ञा 
शिरोधार्य करने को तैयार थे । मदन तो 


तालियां बजा २कर गा रहा था “श्रद्द . 


अब तो दीदी का ब्याह होगा, दीदी का ब्याह 
होगा | 
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अच्छी तरह 


जब से मैं ने बी०ए० की थी अकसर मेर 
विवाह की बात हाती रहती थीं । मेंने सिलाई 
al कासं कर लिया था | और अब में माता 
जीसंपाकशास्त्र की दीक्षा ले रही थी। 
पिता जी ने कई लड़के देखे थे परन्तु रमेश 
भव्या हमेशा कोई न कोई 
यह उनकी अपनी ५सन्द थी 
विचारा कि बकरे की मां कब तक 
गी। आखिर एक दिन तो यह 
था | 


खैर मनायें 


व होना ही 
... उस दिन घर में किसी को 
था | में ने मी अपनी डयूटी पूर्ण रूप से 
भ्रारम्भ कर दी। रक्खी को बुजवा कर सारा 
कमरा धुलवाया । सारा फर्नोचर दरी और 
कालीन बाहर निकाल कर भाड़े । फिर 
| कुर्सियों के गद्दों के गिलाफ उतार कर नये 
धोबी के धुले चढ़ाये । माली ने उस दिन 
बहुत वढ़िय[. गुलदस्त लाकर फूलदानों में 
` \ रखे | सतीश नगर के बढ़िया हलवाई को 
Waa मिठाई-बनाने का आर्डर देने चला 
| गया । मोहन मँडी फल लेने चला गया । दो 
| बजे तक बाजार का सारा काम समाप्त हो 
चुका था | अब सव ने खाना खाया । ज्यों २ 
समय बीतता जा रहा था मेरे हृदय की अवस्था 
ऐसी होती जा रही थी जेंसे परीक्षा हाल की 
| WH बढ़ते हुए विद्यार्थी की होती है | 


उस दिन सारा घर शीशे की न्याई चमक 


अवकाश न 


घी जज 


al, चोरी २ सगाई करवाने । 
हम भी पाताल की बात खोजने वाली हैं। | 
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रहा था। उसी प्रकार सब के .मुख पर एक 
अदभुत चमक आ गई थी । पांच बज चुके थे । 
प्रत्येक चीज़ पूर्णतया तैयार हो चुकी श्री। 
माता जी ने मेर पहनने को हल्के . बादामी रंग 
की साड़ी श्रोर जड़ाऊ कर्ण फूल भी निकाले 
भी हो चुकी । 


म माता जी के आदेश से अपना सितार: 


ठीक क' रही थी कि इतने में दरवाजे में जोर 
का हल्ला हुआ । मेंने आवाज पहचान ली! 
यदद तो मेरी क्लास-मेटस थीं । मेरा दिल az 
से रह गयां। इन चुडेलों को न जाने क्रिम ने 
खबर कर दी थी अथवा विवाता ने ही उन्हें 
ठीक Sal वकत भेजा जत्र क्रि में सब से 
कठिन परीक्ष! मं उतरने जा रही थी। सिर 
मुडात द्वी ओले पड़े । माहन क दूरवाजा 
खोलते ही लता, बीणा माधवी और रमा 
भीतर घुस आई और तालियां बजाती हु 
BW आ गई । मेरी ओर देख कर वे हँसी से 
लोट पोट होती जा रही थीं ।जब माता जी 
सामने आई तो उन्हे बधाइयां देने लगीं । 
मुझे उस समय अपने पर बेहद क्रोध आ रहा 
था ! बराबर दिमाग लड़ाने पर मुझे समके न 
आ रहा था कि कोन इनसे यह AIST फोड़कर 
आया है जबकि पड़ोस में किसी को खबर 
तक न थी । माधवी कहने लगी, देखा बच्चू 
बेठ गई है पर 


EST 


> 
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उषा आमंत्रण 
( ६० शान्त शास्त्री शालिह्दास' सिरसा) 
[ क्रमागत | 
(x) Re 
देखो रात लगी अब रोने। 
धवल चांदनी जो फैली थी 


~ 


MOTE s,s ssid, cise NBER Sy 


| te 
4 ला इधर फोटो हम भी देखें कौन मद्दाशय 
` इतने भाग्यशाली हैं । 

| . माताजी भीतर से पत्र और चित्र ले 
fs आईं 1 a बढ़कर उनके हाथ से चित्र खींचना 
| चाहती थी कि वीणा ने लपक कर चित्र पकड़ 
। लिया । चित्र देख कर तो वे हंस २ कर 


पागल बन रही थीं | अजीब तमाशा था | 
हमें कुछ बात समक में न शरा र्दी थी। अब 


ने जैसे तैसे हंसी रोक कर कहा कि यह चित्र 
तो लता का है जो उसने लड़के के वेष में 
खिचवाया है ओर वह पत्र भी रमेश HAI की 
` ओर से उसने स्वये बड़े चत्न से लेख मिला कर 
लिखा था । माता जी को किसी तरह विश्वास 
न आ रहा था परन्तु जब लिफाफा देखा था 
. तोसचमुच उस पर दिल्‍ली का स्टॅम्प नहीं था 
ते यह क्यो रहस्य है? एकाएक मुझे स्मरण हो 
आया कि में उन सब St फूल बनाई जा 


जिस का मुझे ख्याल भी न था । 


' दरही हूँ क्योंकि उस दिन पहली wa थी 


a 
0 


तो मुझ से न रहा गया । में ने हाथ जोड़ कर _ 
पूछा बताओ आखिर क्या चात है? तब रमा : 


&. 
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‘aa से रजनी खेली थी 


अब वे जाते रवि किरणों में 
दोनों ही अपने को खोने । 
देखो रात लगी अब रोने ॥ 
जगा रात भर 'घू घू करता । 
रहा भटकता हूँ हूं करता ॥ 
वह ‘शिकः भी न्थ गुफा में 
जाता है अब छुप कर सोने 
देखो रात लगी अब रोने ॥ 
CO 
आ रही उपा गगन में 
छाई जग में हर्ष aad 
र उषा ने सुनहरी 
खोलदी जादू-पिटारी ॥ . 
जो ळिपाए थी वसन में। . 
यं रही उसा गगन में ॥ 
जग उठे फल फूफ वन के 
विहग चहके बन्दी 
आर स्त्रप्नों ने विदा ली। 
सुप्त जग के पलक-बन में 
आ रही a गगन में 
पक्षियों को शावकों से 
फूल को मशु-गायकों से। 
प्यार करते देख, कर है 
हष; छाया बहुत बन 
ग्रा रही उबा गगन 


~ 


बन के 


~ 


[ क्रमशः] 
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“Ss 


उड़ने वाली मोटर तेयार हो रही है 


पालो areal (कैलिफोर्निया) में एक नई 
किस्म की उड़ने वाली मशीन तैयार कीजा 
रही है ) इसे भविष्य में संभवतः आकाश की 
Hav समभा जायेगा । 

यह मशीन देखने में बहुत कुछ ऐसी ही 
लगेगी जैसे बिना पहियों की कोई मोटर हो । 
पहियों की बजाय उसे टेकन पर खड़ा किया 
जायेगा । 


वर्तमान योजनाके अनुसार,इस मशीन का | 


आकार कई किस्म का होगा । कुछ मशीनें 
दो दरवाजों वाली छोटी मोटर जैसी होंगी 
और कुछ चार दरवाजों की बड़ी मोटर जैसी । 
इस के इलावा fear कम्पनी ने कुछ छोटी 
मशीनें “जीप? की शक्ल की और कुछ मोटर 
दोड़ प्रतियोगिता की खुली मोटरों जेसी बनाने 
का विचार किया हे। | 

इन उड़ने वाली मशीयों में हवाई जद्दाजों 
की तरह सामने की ओर अथवा हेलिकोप्टर 
की तरह उपर की ओर पंखे नहीं लगे हुए 
git | इन पंखों के बजाए इन मशीनों को 
आकाश पर ऊपर ले जाने और उड़ाने के लिए 
 अच्छन्न पंखे लगे होंगे । 

प्रच्छन्न पंखा एक ऐसा बड़ा पंखा या 
गति प्रदायक चक्र होता है जो धातु के Glad 
बेलन या प्रणाली के भीतर लगा होता है। 


: इस खोखली प्रणाली का उपरी सिरा, बहुत , 


बड़ी दरार के रूप में; खुला रहता है । जब 
वह भीतरी पंखा तेजी से घूमता है तो उस से 
दवा इस खोखली प्रणाली में हो कर नीचे की 


ओर जाती है । इस के फलस्वरूप प्रणाली के 


ऊपर इवा का दवाव कम हो जाता है और 
मशीन आकाश में ऊपर उठ जाती है। 
इजिनियरों का कथन दै कि इस प्रकार 
के प्रच्छन्न TA के कारण मशीन को राका 
में उड़ने के लिए असाधारण मात्रा में बल 
मिलता है और मशीन हेलिकोप्टरके उप. घूमने 
वाले खुले पं खों की अपेक्षा उड़ने की अधिक 
शक्ति पा सकती हे | 
fea’ कम्पनी द्वारा जिस प्रकार की 
उड़ने वाली मशीनों के नमूने बनांने की योजना 
विचारावीन है। पेटोल-चलित छोटे इचि 
से घूमने वाले ४ प्रच्छन्न Tal की मशीन 
भी हे । संभव है, भविष्य में जो rag की 
मोटरें बने उन में मोटरों के उसी प्रकार के 
गास टर्बाइन इजिंन प्रयुक्त किये जायें जिनका 
प्रदर्शन क्राइस्लर मोटर कापोरेशन द्वारा किया 
जा चुका है। = 
उड़ने वाली Ma’ में खे धातु के बने | 
एक उसी ढांचे में लगाये जाते हैं जिस के | 
सहारे इजिन और बैठने की केबिन की | 
ब्यवस्था होती है। दो प'खे केबिन के आगे : 


. और दो उसके पीछे लगे होते हैं । [३० पर ]| 
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बच्चों का स्र॒भाव ओर माता पिता का व्यवहार 


So 


( लेखक :--श्री Wo डीन एम० ए० ) 


धगुडमानिंग पापा,' मोहन ने सुद से 
चादर उतारते हुए कहा । 

“बकवास मत करो! में सुबह से ब्लेड 
खोज रहा हू । न केंची मिलती है 
मालम सेप्टी रेजर कहां है ? बुश सारी रात 
मेरे सिर में चुभता रहा है । पता नहीं तुम्हे 
. कब समझ आएगी.। अभी अगले दिन 
अढ़ाई रुपये का पैकेट लाया था,उन में से एक 
भी नही बचा fea मुह से दास्ताने 
गम बयान करे। उधर स्कूल का समय हो 
रहा है श्रौर इधर मुझ से अब तक कुछ भी 
- तैयारी नहीं हो सकी । 


यह लैक्चर जारी था कि भाई साहेब के 


अत्यधिक क्षोभ और क्रोध ने मेरी निद्रा 
aq कर दी। में ने उठकर भ्रन्धा धुन्ध उन 
की लाई हुई चीजों की तालाश शुरू कर दी। 
` बुं ऊपर छत पर सुकड़। पड़ा था । केंची जूती 
के एक फीते से बन्धी हुई दुष्टिगत हुई! 
Real ने आकर भाड़ देना शुरू किया 
तो एक दूसरे के पश्चात सेफ्टी रेजर के तीनों 


aga विभिस्न स्थानों से मिले किन्तु समय 


qa चीजें न मिली और मिल भी कैसे 


. सकती थीं जबकि बच्चों की उन पर कपा 


.. दृष्टि पड़ चुकी थी । भाई साहेब मेरे रेजर 
` से हजामत कः के चले गए ओर alia दे 
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गए कि अब अगर तुम मेरी चीजों को हाथ 
लगाशओरोगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ दू गा । 

प्रतयेक बच्चा ऐसी धमकियां रोज़ सुनता 
है और प्रत्येक पिता रोज ऐसी भिड़कियां 
देता है किन्तु बच्चों की श्रबृत्तियां adi 
बदलती | 

यदि किसी वर में तीन लड़के ही हों 
तो वे जी मर कर मां बाप को तंग करते हैं 
र कोई भेद नहीं वताता । यदि किसी के 
Sea दूसरे का नाम फूट पड़े तो श्रगले 
पिछले सारे भेद फाश हो जाते हैं ।जिस घर 
में तीन लड़के और एक लड़की हो उस में 
बहुत चुटकुले सुनने का अवसर मिलता है । 
लड़की जब बराबर की शरारतें नहीं करती तो 


वह भाइयों को परेशान करने के लिए यह we 
देती है कि में पापा.जी को बताऊ गी।. 


लड़के अपनी छोटी बहिन को खुश करने. 
का पूरा पूरा यत्न करते हैं । फिर भी वह 


` पिता को बता देती है। कभी ऐसा भी होता 


कि परस्पर खेल कूद में कोई बर्तन टूट जाता 
है तो प्रत्येक पहले जाकर शिकायत करने FT 
यत्न करता है; जिस ने तोड़ा हो -वह जरूर 
पांच मिनट के पइचात श्रपने दोष को छिपाने 

के लिए टसवे बहाने लगज.ता है । 
में एक दिन अपने सम्बन्धी के ह गया; 


PERSIST SIPC भलल FESR RSS बकीक 
~ a IIS NS HSC BS 


sas, ==fe 


—_— अम्मा ae SS मम्मी. CARAS I TT 


Cis 2,) 


| 


श्रमी सीढ़ी को नापता चढ़ रहा था कि जोर 


-२ की आवाजें आनी शुरु हुई । बच्चे इसी 


तरह We वेव पर बोल रहे थे और AA 


मुकदमे की पैरवी कर रहे थे । उनकी मां . 


मीडियम और शार्ट दोनों वेब्ज पर बोल रही 
थीं । देखःमें जो दुश्य श्राया वह तो अनूठा था 
श्रौर न ही श्रस्वांभाविक । नए az का एक 
प्याला टूटा SAT जमीन पर पड़ा था । बच्चे 
पुकार रहे थे कि seal ने नहीं तोड़ा पर उन 
की मां को यह गुस्सा था कि पिता से तो 
चाहे झूठ TA लें मुक से क्यों साफ २ नहाँ 
कह देते ? इसी बीच में उन के पिता आ 
गए | घर का यह वातावरण देख कर 
सटपटाए और बहुत पूछा किन्तु किसी ने 
कुछ न बताया । जब बड़े लड़के को एक चपत 
पड़ी तो वह रोने लगा--मेंने कब तोड़ा है ? 
छोटे ने तोड़ा हैं । अब तो उन के पापा ने 
उन दोनों को al स्टाईल शू बीटिंग दी । वह 
एक को मारते मारते सीढ़ियों के ara 


. जाते और दूसरे को मारते मारते नीचे ले 


प्राते | यह अप और डाऊन देर तक चलता 
रहा । 


यह महानुभाव शारीरिक व्यायाम के 
समर्थक थे । इसी _एक्सरसाईज पर सन्तोष 
किया । जब श्रांकर मेरे पात बैठे तो पूछां-- 
[ई साहेब, कुछ प्रभाव SMe बच्चों पर 

उत्तर मिला कि नहीं । 
मेरा आशय है कि बच्चों परं AA नहीं 


. 
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हातां फिर मारा क्यों ? दसरे दिन में ने gar 


कि वही प्याज जब मेज पर फिर आये तो 
Ta के दिल में डर था, इस लिए कि हृर 
एके के हाथ में वह प्याला कांप रहा था। 
जेव वच्चा उत्पन्न होता है तो उस 
तमय वह पूरा मनुष्य होता है। उस की my 
के साथ २ उस की हर चीच विकसित होती 
जाती है । श्राप उसे लाख रोकते रहे पर वह 
अपनी सारी शक्ति रोने, शोर मचाने; चीजें 
ताडन; लड़ने और झगड़ने पर लगा देगा। 
te 


जी थी 
* जावन साथा + 
तोत उस दिन जीवन साथियों पर चल 
रही थी,श्रद्धोय दादाजी अचानक ही बोल उठे 
“जीवन साथी अब मुझे मी मिल गया है ।? 
आप को और जीबन साथी |’ 


‘aay नहीँ'दादा मुस्कुराये “बचपन औरजवानी 
is ~ ~ | ४५ ~ ~ - 
दो ऐसे साथी थे जो आए रौर चलते बने मगर 


यह बुढ़ोपा मेरा ऐसा साथी है जो आखिरी दम 
तक साथ देगा, दगा देना इसे नही आता ।? 

इस छोटी सी बात में जीवन का कितना 
बड़ा सत्य निहित ' हवे-लेखनी के माध्यम 


से उसे व्यक्त किया जा सकेगा, में नही | 


समझता | 


[ विजय निर्वाध, बी०ए० जयपुर ]. 
पाकिस्तान में एक ऐसा ऊट है जो 


हुक्का पीता है । 
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[२७ से आगे | 
जब मशीन एक बार भूमि से ऊषर उठ 


उदाहरण के तौर पर, यदि मशीन को 
सामने की ओर उड़ाना हो तो अगले पं खोकी 


3 


लिवर को सिर्फ आंगे धकेल कर आसानी से 
किया जा सकता! है। यदि चालक आकारा में 
न को ठहराना चाहे तो बह लिवर को 
आगे या पीछे करने के बजाए बीच में रोक 

' देता है। तब अगले या पिछले प'खे समान 


' सकती किन्तु स्कूल में पढ़ने बाली इस 
दावा है कि मनुष्य जातियों में 
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` कठिन नहीं थां क्योंकि प्रायः एक ही घर में | 


- प्रकार खरगोश भी उनके मित्र बन गए । इस | 


` लाई और उसे इस भित्र मण्डली में प्रवि | . 
कर दिया । वह पहले खरंगोशों का मित्र बना | 


[eX 


और कुछ समय -के पश्चात कुत्ते से भी ल |. 


परीक्षण किया है। कुछ मास पूर्व उसने पहले | 
अपना परीक्षण बिल्ली और कुत्ते को एक | 
साथ रख कर शुरू किया । यह काम इतना | 


बिल्ली औ्रौर कुत्ता मित्रता पूर्वक रहते देखे | 
गए हैं | झीघूही कुत्ते ने भौकना और Preah ने | 
गुर्रानां बन्द कर दिया और आपस में मेत्री कर | 
ली । क्लेयर खरगोशों का एक जोड़ा ले आई | 
इनको उनका मित्र बनाना जरा ज्यादा कठिन | 
काम था जब खरगोश पहली बार बिल्ली | - 
और कुत्ते के सम्मुख लाए गए तो ऐसा जान | 
पड़ा कि वे दोनों मिल कर अपने मेहमानों | 
पर टूट पड़े गे | किन्तु क्लेयर की बुद्धि शीलता | 
के फलस्वरूप कुत्ते ने शीघ्र ही अ्रपना रवैया | 
बदल दिया । अपने बड़े भाई को बदला देख 4 
बिल्ली ने भी गुराना बन्द कर दिया । इस | 


के पझ्चात बिल्ली ने तीन बच्चे दिए। यद्यपि | 
इनके आगमन से स्थिति विकट हो जान की ' | 
सम्भावना थी | किन्तु क्लेयर ने इसे संभाल |. 
लिया और शीघ्र ही सब एक ही प्याले में | 
भोजन करने लगे | | 

इसके पश्चात क्लेय' एक कबूतर खरीद | 


मिल गया । अष तक बिल्ली औरूउसके बच्चे 
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i 3 भर 
al. सिर Vet ओर भाग भरी 
एके . i é (पंजाब को एक लोक कथा) | 
य दो बहन an, स 'किन्तु इस बेसहारा जीवन में हम 
में | चड़ी । सिर चढ़ी बड़ी लोभिन और फिंजूल अकेली केसे रहेगी ? इतनी बड़ी ्रपरिचित : 
र खर्च थी । भाग भरी को जो कुछ मिलता-- दुनिया में अब अपना कौन रह गया है तोता 
ने भगवान का धन्यवाद करके खा लेती उसका तुम्हें याद AUT, तुम दोनों का विवाह बाल्य- 


पिता व्यापार करने विदेश गया हुआ था । 
दुर्भाग्यवश उनकी मां भी एक दिन स्वग 
सिधार गई । दोनों बहनें फूट २ कर रोने 
लगीं | उनके घर में एक ताता all उस पे 
न रहा ग्या। वह ढारस चन्वाने.लगा--सर 
चढ़ी ते रोए रोए भाग भरी क्यों रोए? 
सुखं दुख तों की रोना जो रब चाहे सो 
होए।. | 
पृष्ठ ३० का शेष 

मित्र बन गए । 

यहां तक उसे भारी सफलता मिली है । 
अब FAA सफेद Fel इस परिवारं में लाना 
चाहती और उनकी मेत्री उनसे करवाना चाहती 
है। उसे पूरा भरोसा है कि वह ऐसा करने 
में पूर्ण रूपेण सफल होगा | 

इस परीक्षण की सफलतां मनुष्य जाति 
के लिए एक चुनौती है । मलुष्यों को चाहिए 
कि वे एक दूसरे के साथ मिल जुल क रहे 
और आपसी शत्रुता को भूल जायें । 

--दुनिया में ७० करोड़ ब्यक्ति अनपढ़ 


a 


काल में ही हो गथा था। तुम्हारी ममता मयीं 
तुम्हारी सास है; चांद से मी सुन्दर पति है। 
मे तुम्हारे ससुराल जाकर खबर देतां हूँ । 
तुम्हारे पति wae ge ले जायेंगे ।” तोते 
की बात मन को धैर्य देने वाली थी । भाग 
भरी ने पिंजरे का द्वार खोल दिया । तोता 
उड़ता हुआ सीधा उनके ससुराल पहु'चा | 
घर की मु ढेर पर बैठकर उस ने उनकी सास | 
से कहा--- 
ववां आई; मां मोई ते पियो गया पादेस 
रोवन नूहां तेरियां काले कर कर भेस । 
सास ने श्रपनी बहूओं की दुःख मरी 
बात सुनकर बड़ा रन्ज हुआ -। उसने श्रपने 
पुत्रों को तत्काल वहां भेज दिया । बहुश्रों 
के आने पर सास ने दोनों में आधी आधी 
जायदाद बांट दी at बोली-तुम अपनी 
अपनी गृहस्थी सम्मालो | जिस किसी कें 
पास मेरा मन चाहेगा, दो चार दिन रह 
लिया करू गी । 
घर की मालकिन बनते ही सिर चड़ी _ 
[आगे पृष्ठ ३४ पर] 4 
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सो वर्ष बाद Fal होगा ! 


अमेरिका के ८ वैज्ञानिकों की एक 
समिति स्थापित की गई थी जो यह भविष्य- 


` वाणी कर सके कि १०० वर्ष पइचात बड़े २ 


परिवर्तन क्या होंगे ? उस समिति का अनुमान 
है कि (१) लोगों को बोलते समय अपने होंठ 
खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मयुध्यं 
मन के द्वारा ही बात चीत कर, सकेंगे (२) 
मनुष्य की शरीर के पतला या ater होने की 
चिन्ता खत्म हो जायेगी | क्योंकि वे अपनी 
इच्छा से पतले, मोटे लम्बे या ठिगने हो 


सकेंगे । (३) मनुष्य अपना भोजन सूर्य रश्मियों 


आर जल से प्राप्त कर सकेगा और कच्चा 
माल? समुद्र से प्राप्त हो सकेगा । प्रत्येक 
मनुष्य शाकाहारी हो जाएगा (४) विवाहित 
दम्पति अपनी इच्छा से पुत्री था पुत्र को जन्म 
दे सकेंगे--यह भी उन के वश में होगा कि 
एक ही समय में एक दो या तीन बच्चे पैदा 


कर सकें । (५) भावना और नग्ज्ञ दवा की 
. गोली खा कर नियन्त्रण में रखी जा सकेंगी | 


मनुष्य शारीरिक श्रथवा मानसिक रो। में ग्रस्त 


` प दोगा (६) विश्व के गिदे उपग्रहों का तांता 


बन्ध जायेगा जिस की सद्दायता से एक देश से 


: दूसरे देश तक सन्देश पहु चाये जा सकेंगे । 
(७) लोग चन्द्र लोक में जा कर शानदार 


होटलों में ठहर सकेंगे । (८) बीमार मनुष्यों 


के रोगी अं तबदील किए जा सकगे। खरे 
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wat का एक ‘aa स्थापित होगा । (९) 
दुनिया के ७ अरब मनुष्य चां से < घरटे 
सप्ताह में काम कर गे। । 

यह नहीं कहा गया कि मौजूदा दुनिया 
किसी विइव-युध्द में सर्वथा नष्ट हो प्रलय के 
पश्चात नई बनेगी श्रथवां १०० वर्ष तक 
शांति ही रहेगी । 


आप विश्वास नहीं करेंगे 
किन्तु यह सच है कि-- 

(१) पाकिस्तान में एक ऊट है जो STH 
पीता है । 

(२) बर्मा में एक २० वर्षीय विवाहित 
युवक है जो हस्पताल में अग्र शन के लिए 
दाखिल किया गया है । वह एक साथ पुरुष 
भी है और स्त्री भी किन्तु वह केवल पुरुष 
रहना चाहतो है। | 

[३]३९ वर्षीय समुद्री फौज का 
अन्गरेज वैज्ञानिक फांज लिंटल जिसकी पत्नी 
है और तीन बच्चे भी हैं--स्त्री बन गया है। 
उस की पत्नी का कहना है कि वह श्रपने 
पति को बहन समभेगी ओर परिवार ज्यों का 
त्यों रहेगा. । अर्थात दोनों नए विवाह नहीं 
करेंगी । 

[४] काले सागर के पास मालवीया 


प्रदेश में लोग घूप चूल्हे का भारी संख्या - में | 


प्रयोग कर पानी मर्म कर रहे हैं । 
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oe 
गाम श्री ae 
| ia - वह क्यों हंसा! 
(मद्दावीर प्रसाद BAMA बावल गुड़गांव) बात चोटी है ह 3 
~ IG Ar qs a 
यह ग्राम श्री शोभावल्ी | । हा J महत्व की। 
: वे काकी राजा दरबारिय के साथ दई के म 
प्राची. के अन्चल से झाक ee 1 Ny E 
हू आक्रमण करने की बात कर रहा था | उसर्क 
अरुणिमा उपा हार्यालीष। के किक DS 
a eee दृष्टि तत्ववेता पर पड़ी जो राजा की बातें सुन 
कोमल कलरव मादक स्वरमय, नर हंस रहा वो। गज जे मम 
~ कर हंस रहा था । राज् la 
खगकुल बोला तरु डाली पर ॥ हक ee 
फिर चिहुक उठी कोयल काली फिलास्फ न उतर विया रा पा ह 
32747 2 ae की बात याद आ गई है इस लिए हंसी रोक 
स्‌ 4 C ~ ~ ~A A 
तरे डाला 7 दा नतनालो ॥ 1 Soa 1 एक बार वह अपनी पत्नी को लेकर 


pete द | र Bt घर आ रहा थां। रास्ते में उसने एक सुन्दर 
ae ee युवती कन्या को पत्ते चुनते देखा । वह उस 


श्रम का फल मीठा इरित देख,” 
_ अलसी में आया परिवर्तन ॥ 
हंस रहा कृषक शोभा लख ag 


पर इतना मुग्ध हो गया कि उसे ही देखने 
लगा । वह उसे प्राप्त करने के विचार में अटक “ 
गया । किन्तु थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 
3 af 2 

om a fee cael कोई दूसरा पुरुष उसकी पत्नी को अपनी ओर 

ठ तन उर मं कोमलता; हि a है 
के Sal 6६ जी grata करने की चेष्टा कर रहा है। 

ला निरछल सादा जीवन । तंज बुद्धिमान या उसे इसा से aoa 


सन्तोष सरल कृषक . ‘ | मिल गया और उस ने आक्रमण का विचार 
मानवता का है सुखद सदन 
के त्याग दिया । 


कृषम ग्रामों की शोभा है 


येग्राम हैं मारत की लाली । ३। | बुर्जादल कही का. 


चौपाल कहीं चटशाल कहीं, सरकस में बड़ा दलेर रिंगमास्टर काम 
पशुओं की समुचित देखमाल। दुता था। बड़े २ GEN शेर को वह काबू _ 
छोटा सादा छप्पर, छादन, में कर लिया करता किन्तु उसकी स्त्री यहद 
कूड़ा कचरा डाला निकाल ॥ द्वहन नकती थी कि वद्द रात को देर तक 
बच्चे बच्चे नर -नारी ने; बाहिर रहे । एक रात सरकस में काम करते F 
जूम जीवन की आदत डाली ।४| बहुत देर दो गई। Ei 8 
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(पृष्ठ ३१ से आगे) 
सिर चड़ी ने खूब ay करना शुरू कर दियां 
वह महंगे से महंगा खाती We सुन्दर और 
कीमती कपड़े पहनती । इस प्रकार उस का 
खर्च आमदनी से afin. हो गया । किन्तु 
भाग भरी को जीवन उस से सर्वथा भिन्न 
था । वह बड़े सोच. विचार से व्यय करती 
थी । और कुछ न कुछ बचाती जाती थी । 
सास ने जब सिर चड़ी का यह घर फू क 
तमाशा देखा तो उसे बड़े प्यार से समझाया-- 
बेटी, मितव्ययता अच्छी नहीं श्रपनी चादर 
देख कर पांव फैलाने चहिए। | 
सिर चड़ी को यह ata नहीं भाई। 
वह मर्यादा का उल्लंघन कर बोली--'मेरा 
घर है जो चाहूगी करूगी--तू कोन है 
नसहित करने वाली ? 
भाग भरी ने भी बहिन को चेतावनी दी 


कि संभल कर wy करे। किन्तु सिर चड़ी ने 


उस की बात नसुन धृणा से मुह फेर लिया। 
बोली--'में तेरी ate कजूस नहीं हू जो 
दाने २ को तरसतीर रहं)” 

अन्त में परिणाम वही हुआ जो होना 
था । सिर ast थोड़े ही वर्षों में अपनी 
सारी सम्पत्ति नष्ट कर बैठी । उस का पति 


` रोजगार की तलाश में परदेस चला गया। 


सिर चड़ी को अब रूखा सूखा खा कर दिन 
काटने पर विवश होना पड़ा | 
समय बीतेता गया । मौसम बदले दिन 


~ 
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सप्ताह और महीने गुजर गये । एक दिन च 
का पिता भी परदेस से धर लोट श्राया । 


आंगन में खड़ा बेर का वक्ष अब तक aa . 
चुका था। चारों ओर झाड़ियांसी sa आई - 


थीं । सिर चढ़ी और भाग भरी at पिता 
चकित हो आंखें फाड़ २ कर यह सब देखता 
रहा । बेर की सूखी डाली पर बैठा घर का 
पालतू रौर बूढ़ा तोता मालिक को परेशान 
देख कर बोला - 
जा परदेसी खबर न feat उजड़दे घर बारे 
में सिरे चढ़ी व्याही, में भाग भरी व्याही 

ते मां ओन्हां दी मर भी गई | 

उन का पिता सिर पकड़ कर बैठ गया । 
उस की आंखों से आंसुओं की धारा बहने 
लगी । काफी देरे रोने से उस को मन हलका 
हुआ | वह अपनी बेटियों से मिलने उन की 
ससुराल चल पड़ा । 


इधर सिर चड़ी की अवस्था खराब हो : 


चुकी थी । फाके पर फाके होने लगे थे और 
अपनी इच्छा के विरूद्ध अपनी बहिन के घर 
की ओर चल पड़ी । भाग भरी उस समय 
आंगन में वेठी आनन्द से दही विलो रही थी 
बहिन को आते देखा तो दौड़ कर गले लगा 


लिया । सहसा उन का पिता भी उसी समय ' 


आ पहु'चा भाग भरी ने आगे बढ़ कर पिता 
के चरण छूए। सिर चड़ी ने लज्जा से सिर 
झुका लिया । पिता ने पूछा--सिर चड़ी कहां 
है ?? भाग भरी ने सिर चढ़ी की क संकेत 


स्वास्थ्य Gait 
फल खाइए फ 
यदि श्राप अपनी सेहत उत्तम बनानाऔर 


उसे स्थिर रखना चाहत हैँ तो महात्मा गान्वो 


[oN 


की सम्मति मानिए, श्रधिकाथिक फल खाइए | 
फलों में ब श्वेत सार हीता हेन चिकना 
प्रोटीन की मात्रा कम होती है विटामिन प्राक 
तिक लवण और मिठास की मात्रा अधिक 
jadi है। इस मिठास के कारण फल पचा 
gal भोजन कहलाता हैं। फलों का रस कमि 
नाशक होता है । मुटापे और पित दोष में फल 
बहुत लाभकारी है 
आजकल सन्तरे का मौसम है अतः खूब 
खोइए | इसमें विटामन ए बी० lo ओर डी 
पाए जाते हैं । विटामिन सी के अभाव में सिर 
दर्द बेचैनी पाचन की खराबी दांतों के विकार 
और जोड़ों में कमजोरी होती है । सनन्‍्तरों का 
रस इन रोगों में खास पहु चात है । 
जो व्यक्ति फल खानेकी साप्र्य न रखते 
हों वे कच्ची सब्जियाँ विशेषतः गाजर खाए 
गाजर सेव से कम्र उपयोगी नहीं । 
अ- 

करते इये कहा--यह रही ।' सिरचढ़ी उठ 
कर पिता के चरणों पर गिर पड़ी और थंखों 
में आंसू लाकर बोली --मुझे सिर चढ़ी नहीं 

fia डिग्गी' कहो । पिता ने उसे हृदय से 


लग लिया-। उसे धेये बन्धाते हुए कहा - FA 


` भी कुछ नहीं बिगड़ा । सोच समझ कर कॉम 


ay 
“4 
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रूसी लोक कथा~ 


शतान की मर्खता 
एक समय की वात है कि एक शरारती 
युवती ने जो न तो भगवान से डरती थी और 
न शैतान से, शैतान के साथ मलाई का कोई 
काम किया | 


मलाई का नतीजा मलाई दी होता है, 


इस कारण झेतान ने कृतज्ञ होकर उसमें 
कहां-- 
देवी जी। आप जो चाहें में वह 


करने के लिए तैयार हूँ 1 श्राप जरां सा 
इशारा कर दें; बस आपकी हर मनोकामना 
तत्काल पूर्ण हो ज येगी। 

युवती को इस बारे में कि क्‍या मांगा 
जाय, फैसला करनेमें बहुत देर हो रही थी। 
अतः शैतान ने सच्चे मन से उसकी मदद 


करनी चाही । वह तो यह समझता था कि. 


स्त्री केलिए सबसे अविक प्रिय वस्तु सुन्दरता है 
आप सुन्दर बनना चाहती हैं ? अगर 


यही बात है, तो में आपको खूबसूरत बना दू॥ 


लेकिन यह क्या, शैतान के मुंह पर 
कड़ाक से एक थप्पड़ पड़ा । 


मूर्ख | क्या मैं अत्यन्त सुन्दर नहीं हूँ; | 


Wa कहीं का ! 
करना सीखो ओर सदेव अपनी आय से कम 
व्यय करो ।' तभी बूढ़ा तोतां, जो वहां आ 
हु'चा था, छत की मु डेर से बरोल उठा-- 
मूला उसे न जानिये जा सांक लोट घर आए 
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(१९ का शेष) ७ | 
भाषा क्षेत्रों में विभाजित कैर दिया गया है 
तुम इन की सीमा पूछ रहे हो ? 

प्र-चन्द्र लोक में जो जमीन के प्लाट 
बिक रहे हैं उन्हे कौन बेच रहा है। उन का 
कब्जा कौन देगा जब कि वहां पहु चना श्रभी 
सम्भव नहीं । श्रवण सिंह 

उ-कोई चालाक जापानी यह ४२० का 
धन्धा कर रहा है और कुळ धन AS भाइक 
के रूप में मिल भी गए हैं। 

प्र-क्या चन्द्र लोक में मनुष्य बसते हैं ? 
वहा राज्य कोन करता है? --मगतू राम 

उ-यही पता लगाने केलिये तो चन्द्लोक 
के स्वप्न देखे जा रहे हैं । 

प्र. भारत में रेडियो स्टेशन कितने हैं? 

--राम जी दास 
_ उ-२०से उपर ही हैं । 
८. खुदा के कितने पुत्र हैं और . उन के 


कया नाम हैं और उन्होंने क्या किया ? 
रामेशवर दास 


उ-सारे मनुष्य ही खुदा के पुत्र हैं. । उन 
के नाम ज'न कर क्या करो गे ? उन्हों ने इस 
दुनिया को दुःखों का बर बना दिया है । 
ह ` ९, क्या नकली चांद असली चांद की 
. तरह गोशनी भी दे सकना है? 

| बलदेव प्रकाब 


उ-नहीं । वह एक तारे जैसा शकाश में 
ह aa पड़ता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


al Rag owe a fe 
f & Digitized by Arya SamajiFoundation Chennai and eGangotri 
जल = ते 
4 
MSO vs] 
} Ly / : pn # 6 : 
[ पृष्ठ ३३ का शेष | 
< 


उसे पत्नी के डर से घर जाने का साहस न 


हुआ । होटल में जाता तो वहां भी वह टैली- 
फोन द्वारा हू ढ निङा्तती ! वह एक बड़े शेर 
के पिंजरे में चला गया ओर सोते हुए शेर 
को सिरहाना बना कर गहरी नीन्द सो गया। 
अगले दिन प्रातः उस की पत्नी ह'ढतो हुई शेर 
के पिंजरे के निकट आ पहुची। पति को 
रन्द्र सोता देख उसे कोध श्रा गया । वह 
घृणा से चिल्ला उठी-'बुजदिल कहीं का । 


५ 
रूसी उक्तियां 
“बह चार सांल की है और कहती है 
कि दो ही साल की है। क्या अनोखा नखरा 
है ।' ये चुने हुए शब्द इल्था इल्फ की नोट 
बुक के हैं। 
वह बहुत ही सुन्दर है, इतनी सुन्दर 
जितना हमारा कुत्ता है । एक छोटी सी लड़की 
अपनी चाची के बारे में बताते हुए तत्परता से 
बोली -। 
यदि आपके पास कुछ भी करने के लिए 
समय नहीं है तो कुड भी मत करो, 


' चेखोव । 


लोमोनोसोव के कोट की Hal तार तार 
हो रही थी । इक दरबारी Ba ने ब्यंग करते 


हुए कहा, विद्वता श्रापकी बांह के रोस्ते बाहर « 


win रही हे । आप गलत हैं' वैज्ञानिक ने 
मूखता अन्दर झाँक रही है। 


एन्तोन 


> = Giles ~ 


rose) Cee) Si Le) 


| 5 गृह विज्ञान 


(घरों की स्वच्छता) 
वरों की स्वच्छता उतनी।द्वी आवश्यक है 
जितनी कि शरीर और वस्त्रों की । प्रायः 
देखने में आता है कि लोग खुद तो साफ 
थरे रहते हैं freq घरों की सफाई की 
ओर ध्यान नहीं देते । स्वच्छ घर देखने में 
भला लगता है । घरों में जो स्त्रियाँ स्तयं तो 


` सुन्दर वस्त्र पहने बिस्तर या कुक्षियों पर बैठी 


रहती हैं किन्तु घर अव्यवस्थित और अस्वच्छ 
पड़ा रहता है-- सुगढ़ उन्हें गृहिणिव्राँ नहीं 
कहा Sl सकता | मकड़ी के जाले साफ 
करना, कमरों की वस्तुएं यथा सथान टिका 
कर रखना; खिड़कियों ओर द्वारों पर पड़ी 
धूलि को साफ करना यां फर्नीचर को कपड़े 
से रोज स्वच्छ करते रहना चाहिए । इस पर 


कुछ व्यय नहीं होता केवल थोड़ा युरुषार्थ 
. करना पड़ता है | इसी प्रकार पलंग की नवार 


गद से भरी हुई या ढीली न रहनी चाहिए । 
बिस्तर पर बच्चे कूदने लगते हैं । मेजों पर 
aa, बतेन आदि पड़े देखे जाते हैं तस्वीरों के 
फमों के पीछे धूल जमी रहती है। कंधी 
मैली--बालों के गुच्छे कोनों में पड़े हैं । तर- 
कारी के छिलके श्रांगन में मिनक रहे हैं. । कूड़ा 


करकट कनर्तर होने पर मी उसके आस पास ss 
चारों ओर बिंखरा हुआ , जूठे बतंन रसोई -रूस में अनुवाद करने वाली मशीन तैयार दो 


के बाहर बे तहाशा इधर उधर frat हुए, 
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नाली में त्रासी सब्जी दाल फ की हु तथा वहीं 
बच्चे की टटी भी पड़ी देखी जा सकती है। 
खाना खाकर हाथ तोलिए की बजाए रूमाल 
या किसी मेले कपड़े से द्वी पोंडे जा रहे हैं। 
जूते कमरे में इधर उधर पड़े हैं। 
घरों मं गरथः ये दुझ्य देखे जा सकते हैं 
किन्तु ये सब अच्छा नहीं है; घर की सुव्यवस्था 
के प्रतिकूल है । ग्रहिणियों का कत्तव्य दै कि 
स्वयं भी घर की सफाई का ध्यान रख और 
बच्चों को भी इस व्यवस्था को बनाए रखने में 
सहयोग देने की आदत डार्ले | 
इधर उधर से 
देहली के सरकारी अशोक होटल पर २ 
करोड़ रुपया व्यय हुआ था | उसका दैड 
रसोइया २० हजार स्विस His या १८४५ 
रुपए माहवार वेतन पाता है। उसको और 
उसके परिवार को भोजन तथा घर मुफत मिला 
हआ हे। इस प्रकार एक रसोइया वजीर सें 
भी अविक वेतन पा रहा है । किन्तु समझ में | 
नहीं आता कि स्विटजर लेड से इतना महंगा | 
रसोइया लाने की क्या जरूरत थी ! i 
चण्डीगढ़ से जिस फू च नक्शे नवीसने | 
प्लान बनाए हैं उसे ९ लाख रुपए दिए जा | 
मध्य प्रदेश में गत ४ मांस में. २१५ खून | 
हए | (क्या यही उन्नति है!) 


गई है | 
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१) एक आदमी(अपने मित्र से) आपका 
लड़का तो बहुत झूठ बोलता है । 
वकीछु--(हस कर) उसे मो तो वकील 
बनन। है । 
२)उपदेशक(एक TAA भाषण दते हुए) 
यदि म्रलोभन तुम्हारे रारत में आए तो उस को 
ठोकर मारकर हटा दो । 
एक श्रोता--में करना तो ऐसा ही चाहता 
हूं किन्तु इस विचार से रुक जाता हूँ कि कहीं 
प्रलोभन पुनः जीवन में आना ही बन्द न 
कर दे | 
३) हालैणड में रहने वालों को कका कहते हैं! 
एक छात्र--जी होल | 
टीचर-वह केसे ? 
छांत्र--जैसे Wes 
कहा जाता है । 
४) पड़ोसी शिकायत लेकर मोहन के पिता 
के पास आया-आपके लड़के नेमेर बेटे को 


निवासी को पोल 


oo 


काटा है । 
पिता--'इम AAT तरह कुत्ता नहीं पाल 
सकते | 
५) अध्यापकः विवाह की परिभाषा क्या 
है । 
, विद्यार्थी-मुफ्त कपड़े धुलवाने और भोजन 
बनवाने की सब से महंगी व्यस्वथा का नाम 


बिवाह है। 
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हेलया इमिए 

१) वह कोन सी चीज है जो हमारी है 
किन्तु हम उसका STAT नहीं करते, दूसरे 
ही प्रायः करते हैं ? _ 

२) वह कोन सी चीज़ है जिसे हम 


खाते हैं परं पेट या मह में नहीं डालते ? 
3] वह कोन सी चीज है जो हमारे 
सिर पर पड़ती है किन्तु चोट नहीं लगती ? 


) वह कोन सी चीज है जो 
बढ़ती रहती है । 
५] कोन सी चीज सदैव घटती रहती 


Ped 
~ 


६] एक सिपाही मोर्चे से शिविर में लोटा 
तो अपने साथियों से बोला-- मुझे युध्द क्षेत्र 


में १०० जर्मन सैनिकों को मारना पड़ा । एक . 


साथी ने पूछा-क््यों | उसने उत्तर 


दिया — 
< 


“ह लोहे की टोपी देख रहे हो । यह मालुम 


करने के लिए कि यह किस के सिर पर फिट , 


आती है | 


दुकानदार से खरीदने से पहले पूछा- इस बात 
का क्या प्रमाण है कि आप का तेल इस्तेमाल 
करने से मेरे सिर पर बाल आ जार्येगे। 


दुक।नदार--[ अपने पास बेटे हुए - लड़के 
की ओर Gad करक] यह लड़का जब Gal हुश्रा 


था तो मेरी तरह ग जा ही थां कितु इसके fact 


आप अब जो बाल देख रहे हैं ये इसी तेल क 


परिणाम स्यः र | 


७] एकग जेने बाल उगाने का तेल एक: 
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` ऊपर बाई ओर से १, अमेरिकनां द्वारा aga सम्बन्धियाँ को जो फ॒ड पार्सल भेजे जाते है वे 
उसके मॉल जितना कर वसुल करके ही दिए जाते हैं | २. विश्व भर में सबसे बड़े मेंढक Te के ततत्र 
में पीरू नदी में मिलते हैं ! वे दो फुट तक लम्बे होते है । ३.एशिया का ERI कुत्ता ४० मील प्रति 
यएटा की रफ्तार से दोड़ सकता हैं । 
नीचे (बाई ओर से) ओस्टरिज का अण्डा दुनिया में सबसे लम्बा होता हैँ-लम्बाई ६-७ 
इन्च तक होती हैं। सबसे छोटा होता है जमाइका की aaa चिड़िया का जिसकी लम्बाइ आथा इन्च 
होती है तथा शक्ल मोतो जैसी । २ दुनिया के गणतन्त्रीय राज्यों में ५०० जातियां अपने अलग २ 
धार्मिक विश्वास रखती है। ३ यूरोगवा के निवासी सबसे अधिक माँस खाते दँ--अथांत २६४ qe 
हर आदमी हर साल । sa 
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qe है ha उस जल | 
यान वाहक का जो श्रमेरिक। 
nay शक्ति से चलाने की 
आशा करता है 


नीचे 
Rae दलीप सिंह 
A als जो पहले भारतीय हैं जो 
* ्रमेरिकन काँगेस के सदस्य 
ह क गये, २५ नवम्बर को भा- 
स्त॒ आये।आष पंजाबी हैं तथा 
आयु है ५८ वर्ष | 


गत वर्ष की ब्यापार सन्धि के अनुसार दस लाख टन Tg 
[रत आ चुकी हे। बित्र में बम्बई स्थित अमेरिकन कौसिल 


रिजनल फूड डायरेक्टर te” का टोकन बेग प्राप्त कर रहे हैं । 


i. 2.7 A Ds SS DE SS BSS Is HST सनम कर 


avers 


थर्‌ में मुद्रित तथ। १३७ चकर बांग जालन्धर 


शहर से प्रकाशित 
u kul Kangri Collection, Haridwar 
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